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एक 


अगले कुछ वर्षों में मेरे पति ओर जिन व्यक्तियों के साथ उन्होंने काम 
किया है उनके सम्बन्ध में बहुत-सी पुस्तकें लिंखी जायंगी। अतः जो-कुछ 
मुझे कहना है, यदि वह मेरे पति के जीवन, उनके चरित्र और उद्देश्यों पर 
कुछ अतिरिक्त प्रकाश डाल सके तो निश्चय ही उसे उनके व्यक्तिगत जीवन 
का वृत्तान्त होना चाहिए।। 

मैं यह दावा नहीं करती कि मैं उनके सम्बन्ध में सम्पूर्शतया बाह्मम्ुखी 
होकर लिख सकती हूँ, किन्तु कुछ ऐसी बातें में जानती हूँ जिन्हें मेरा विश्वास 
है अन्य कोई व्यक्ति नहीं जान सकता । दूधरे लोग फ्रंकलिन के चरित्र के 
किन्हीं विशेष अंगों या उनके व्यक्तित्व के किसी विशेष स्वरूप को, हो सकेता 
है, मुमसे अच्छी तरह जानते हों लेकिन जो-कुछ मैंने जाना हे और जिसे 
मैं सत्य समभती हूँ यदि उसे मैं लिख सकी तो भावी इतिहासकारों के लिए 
में एक सच्चा चित्र अंकित करने में सहायक सिद्ध होऊँगी । 

फ्रेंकलिन मुझे अक्सर अन्य व्यक्तियों के विचारों को प्रतिभिम्बित करने 
के लिए, काम में लाया करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि मैंने तरह-तरह के 
लोगों से मिलना और उनसे बातें कुरना अपना उसूल बना रखा था | न 
मेरे लिए, दूर-दूर माषण देने जाना आवश्यक था ओर न ही मुझे देश के 
विभिन्‍न भागों में होते हुए! कार्यों का निरीक्षण करने जाना पड़ता था, लेकिन 


्‌ 


मेरे पति जानते ये कि सिर्फ सरकार की ओर से मेहमान-नवाजी करके ही मैं 
सन्तुष्ट न होऊँगी | अक्सर उनकी राय हुआ करती कि मैं किन्हीं खास बादों *” 
में दिलचस्पी लूँ जैसे कि घरों को सुधारने से सम्बन्धित काय | वह जानते 
थे कि यदि मैं यह महसूम नहीं करती कि में वास्तव में कुछ कर रही हूँ 
तो मेरा जीवन बहुत नीरस हो जायगा | 

अक्सर कई बार ऐसा होता कि जब वह किसी मसले पर अपने सलाह- 
कारों के साथ जुटे होते तो खाना खाने के वक्त उसी सवाल को मेरे सामने 
पेश करते और मेरी राय जानना चाहते और अपना वह दृष्टिकोश बताते 
जिससे कि बह जानते ये कि में सहमत न होऊँगी। वे सारी दलीलें वह 
मेरे सामने रखते जो कि उनके सामने पेश की था चुकी थीं ओर मै जोर-शोर 
से उन दलीलो का खण्डन करने की कोशिश करती | 

प्राय; यह समझा जाता था कि मेरा अपने पति के ऊपर बहुत बड़ा 
राजनीतिक प्रभाव है। बार-बार लोग मुझे लिखते, और मेरे पति के किये 
हुए कायों और यहाँ तक कि कई पदों की नियुक्ति तक का श्रेय मुझे दिया 
जाता। कई बार ऐसी सूचियाँ प्रकाशित होतीं जिनमे उन लोगो का नाम 
प्रस्तावित किया जाता था जिन्हें सामुहिक अथवा व्यक्तिगत रूप में काम 
करना है और जब कभी इन सूचियों मे किसी स्त्री का नाम न ह्वोता तो में 
अपने पति से यह कह देती कि में उनको यह स्मरण कराते-कराते थक चुकी 
हूँ कि वह अपने मंत्रि-सए्डल और अपने सलाहकारों को यह याद दिला दें 
कि स्त्रियों का भी अत्तिल है, कि वे राष्ट्रीय जीवन का एक अंग हैं जिनका 
'क्रमशः राजनीतिक महत्व बढ़ता जा रहा है। वह हमेशा मुस्कराकर कहते : 
“ठीक है, मेरा खयाल था कि एक स्त्रो का नाम सूची में होगा । क्‍या कोई 
यह खबर भिजवा देगा कि मेरे विचार में एक स्त्री को भी रखा जाना 
चाहिए |” फलतः कई बार मुझसे सुकाव पेश करने के लिए कहा जाता 
और तब में दो या तीन नाम बता देती | कई बार ये नाम स्वीकृत होते और 
कई बार अस्वीकृत । 

जहाँ तक मेरे पति का सम्बन्ध हे,' जिस राज॑नीतिक प्रभाव का मुझे 


द्‌ 


श्रय मिलता था वह नहीं के बराबर था, अधिकतर क्योकि मैंने उत काम 
को करने का किंचित्‌मात्र मी प्रयास नहीं किया जिसको मैं जानती थी कि में 
नहीं कर सक्रती । अगर मैं किसी बात को बहुत जरूरी समझती थी तो 
फ्रे कलिन से कह देती, क्योंकि आखिर किसी काम को करने की ताकत उन्हीं 
की थी, मेरी नहीं, लेकिन हमेशा वह मुझसे सहमत भी न होते थे । 

बाद में मुझे पता चला कि बहुत-से सरकारी अधिकारी मेरे भेजे हुए. 
पत्नों को ऐसा समभते थे मानो वे आज्ञा-पत्र हों, जिनमें लिखा हुआ काम 
तुरन्‍त ही हो जाना चाहिए । यह प्रत्यक्ष है कि उनका यह खयाज्न था कि 
अगर मेरा बताया हुआ काम न हुआ तो में अपने पति से उनकी शिकायत 
करूँगी | सच तो यह हे कि मैं उनसे केवल इतनी ही आशा रखती थी कि 
जो काम किये जाने चाहिएं उन्हें करने में उन लोगों की दिलचस्पी हो, क्योंकि 
सरकार का काम जनता के ह्वित की सेवा करना है । 

जिन वर्षों में मेरे पति गवनेर और प्रेसीडेए्ट के पद पर थे, विशेषतः उन 
दिनों जब कि हम हाइट-हाउस में रहने लगे थे, मुझे कई अवसरों पर उस 
समस्या पर बहुत गौर से सोचना पड़ा था जिसका कि सामना अमरीकन 
सावंजनिक जीवन में भाग लेने वाले व्यक्ति के परिवार को करना पड़ता है। 
विशेषतः ऐसे व्यक्ति के परिवार क', जो कि वाद-विवाद का विषय बन चुका 
हो, जिसे कुछ लोग दिली नफरत और दूसरे उतना ही प्रेम करते हों । अतः 
ऐसे व्यक्ति के प्रति बनी हुईं धारणा उसके परिवार के सब सदस्यों पर कुछ-त- 
कुछ प्रभाव अवश्य डालती है। ऐसे व्यक्ति के परिवार के युवक सदस्यों के लिए. 
स्थिति बहुत कठिन हो जाती हे | सच तरह से उन्हें त्रिशेष अधिकार प्रदान किये 
जाते हैं | यदि उन्हें वे स्वीकार नहीं करते तो उन्हें कृतष्न एवं गुणागुण-शान- 
रहित समभा जाता हे । और यदि वे उन्हें स्वीकार कर लैते हैं तो उन पर 
स्वार्थी, उद्दृदरठ और लोलुप होने तथा अपने-आपको दूसरो से अधिक 
महत्व देने को अमियोग लगाया जाता है | वास्तव में उन पर वे सब्र अप्रिय 
बांतें थोपी जाती हैं, जिन्हें हम युवक-युवतियों में होना कतई पसन्द नहीं 
"कर सकते | 


ज्ख्क 


उदाहरण के लिए मुक्के याद हे कि मेरा पुत्र फ्रं कलिन जूनियर, जब कि 
वह कॉलेज का छात्र था, अलबेनी ओर बोस्टन $ बीच तेज्ञ रफ़्तार से मोटर 
चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया | उसके पिता को ओर मुझे; यही* 
आशा थी कि उसके साथ ब्यादा-से-ज्यादा सख्ती से पेश आया जायगा 
ताकि कानून भंग करने के अनिवार्य परिणाम:की वह जान सके, हालाँकि 
उसका अपराध बहुत गम्भीर न था। सबसे ज्यादा हम यह चाहते थे कि 
वह यह जान सके कि प्रजातन्त्रवाद में संत्र, समाव रूप से नियम भंग करने 
से दरड के मांगी होते हैं। मुझे याद है कि हमें कितनी घोर निराशा हुई 
जब हमें यह मालूम हुआ कि एक मामूली-सा जुरमाना अदा किये बिना ही 
वह छूट गया है। हम खूब श्रच्छी तरह जानते थे कि न तो उस नवयुवक 
ने सक्‍क सीखा ओर न ही कोई यह विश्वास करेगा कि हमने अधिकारियों 
पर प्रभाव डालने का प्रयत्व नहीं किया । 

वह परिवार, बिसके पाँचों बच्चे व्यक्तिवादी हों और जिनका पिता 
सार्वजनिक कार्यों में सम्पूर्णतवा निरत हो और जिनकी दादी डेलानो की 
परम्परानुसार स्वयं को परिवार का प्रधान समझती हो--ऐसे परिवार में मेरा 
जीका कभी भी नीरत नहीं हों सकता था| 

हमारी मुश्किल सिर्फ यही न थी कि घर के बाहर एक शोर तो लड़कों 
को बहुत अधिक अधिकार प्रदान किये जाते ये और दूधरी ओर उनकी बहुत 
अधिक आलोचना की जाती थी, बल्कि एक मुश्किल यह भी थी कि मेरे 
पति की माँ अपने पोते-पोतियों को श्रति प्रेम : करती और उन्हें अपनी ही 
सन्तान सममती थीं। अक्सर वह मुझसे इस बात पर नाराज़ होतीं कि में 
बच्चों को भले-बुरे का ज्ञान नहीं कराती थी | ऐसा न करने का कारण यह 
था कि में कमी भी यह अच्छी तरह न जान पाईं थी कि मुझे स्वयं भी मले- 
बुरे का पूरा ज्ञान है। - 

फ्रेकलिन जूनियर ने वह छोटी मोटर तोड़ डाली थी जो कि हमने उसे 
स्कूल पास करने के बाद दी थी, श्रतः हमने यही तय किया कि उसके लिए 
यही ठीक होगा कि कुछु समय तक वह बिना मोटर ही काम चलाय । लेकिन 


>न्‍्बक..... 


इमें पता भी न चला और उसकी दादी ने उसे कहीं ज्यादा कीमत की एक 
, नई गाड़ी दिला दी | जब हमने आपत्ति की तो उन्होंने बड़े विनीत भाव से 
कहा कि उन्हें मालूम न था कि यह बात हम नापसन्द करेंगे। 
जॉन अपनी चीज़ों की ज्यादा परवाह करता था और उसकी माँगें भी 
कम होती थीं, क्योंकि वह शान्ति-प्रिय ओर अधिक अनुदार बालक था | 
वह कॉलेज के अपने प्रथम वर्ष में पोलो खेला करता था; लेकिन जब उसने 
यह महसूस किया कि वह यह खर्च नहीं उठा सकता तो उसने असन्तोष 
का प्रदर्शन किये बिना ही खेलना बन्द कर दिया। उसने सदेव चरित्र की 
इढ़ता, बुद्धिमानी और श्रर्थ-सम्बन्धी कार्यों में योग्यता दरसाई है | 
बच्चों की शिक्षा पूरी हो जाने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए. इस 
विषय में मेरे पति के कुछ अत्यन्त दृढ़ विचार थे। शिक्षा पूरी हो जाने से 
पूर्व उनका पारिवारिक जीवन और घर की चीज़ों पर अधिकार था, लेकिन 
मेरे पति का विचार यह था कि जेसे ही बच्चों की शिक्षा पूर्ण हो जाती है उन्हें 
खुद काम कर जीविका उपाजन करना चाहिए । 
जो रुपया मुझे अपने माता-पिता की सम्पत्ति से ग्राप्त हुआ था वह 
आर्थिक संकट के वर्षों में कम होता गया जिसके परिणामस्वरूप मेरी वार्षिक 
आय बहुत कम हो चुकी थी; लेकिन १६३३ में न्‍्यूयाक छोड़ने से काफी 
पहले ही मैंने शिक्षण, लेखन और रेडियो-कार्य से रुपया कमाना शुरू कर 
दिया था | मुझे अब भी अपनी वह खुशी याद आती हे जब में पहले-पहल 
स्त्रियों की ट्रेड यूनियन लीग को काफी आ्िक सहायता दे पाई थी जिसके 
फलस्वरूप ट्रेंड यूनियन का रहन रखा हुआ क्लबधर छुड़ाया जा सका और 
वाल-किल प्रयोग-सम्बन्धी हमारी कुछ योजनाएं कार्योन्वित की जा सकी थीं । 
आर्थिक संकट के उन छुरे दिनों में व्यावलायिक रेडियो-का्य की कमाई 
हुईं पहली रकम से मैंने ऐसे दो स्थानों की स्थापना की जहाँ काम तलाश 
करने वाली बेकार युवतियाँ दिन का खाना पा सकती और आराम कर सकती 
थी । ऐसा पहला स्थान स्त्रियों की ट्रेड यूनियन लीग के क्लबघर में स्थापित 
किया गया और दूसरा मेडिसन एवेन्यू पर स्थित गल्से सर्विस लीग के हेड- 


। 


क्वार्टर में | हम लड़कियों को दिन में गरम खाना ओर नाश्ता देते और 
सीने-पिरोंने आदि की उन्हे सुविधाएं प्रदान करते थे। हमारे इस काम में 
बहुत-से लोगों ने दिलचस्पी लेना और, मुझे तरह-तरह की चीज़ें भेजना 
शुरू किया और कइयों ने तो खाना बनाने, परसने और लड़कियों को सलाह 
देने तक का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था। 

उन बुरे दिनों में लेखन और रेडियो-कार्य से मुझे इतनी अधिक प्राप्ति 
होंती थी कि मेरे लिए न केवल संगठित दान-संस्थाओं की सहायता करना ही 
सम्मव था बल्कि ऐसे लोगों को भी में काम दे पाती थी अथवा उनकी 
सहायता करती थी जिन्हे मौजूदा तरीकों से मदद नहीं मिल सकती थी | 
में इस बात से इन्कार नहीं करती कि अ्रक्सर मेंने ऐसे व्यक्तियों की भी सहा- 
यता की जो कि सहायता पाने के योग्य न थे, लेकिन उन दिलों योग्य व्यक्तियों 
की सहायता न करने से यह खतरा मोल लेना ज्यादा अच्छा नज़र आता 
था | एक दो बार अपनी गलती महसूस करके अ्रन्त में मैंने अमरीकन मित्र- 
सेवा-समिति के साथ ऐसा प्रबन्ध किया कि सारी पूछु-ताछ वे करते और 
रेडियो-कार्य द्वारा उपाजित रुपया में उन्हें दे देती | 

उन दिनों द्वाइट-हाउस में रहते हुए रेडियो-कार्य से श्रथवा थोंड्रा-बहुत 
लिखकर जो रुपया मैंने कमाया उसे केवल दान में ही व्यय कर देना मैंने 
उचित न समझा | मैंने महसूस किया कि इस रुपये से मुख्यतः लोगों को 
अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद देनी चाहिए. और क्योंकि यही अमरीकन 
मित्र-सेवा-समिति की नीति थी इसलिए मैंने उन्हों को अपना रुपया 
खर्च करने के लिए चुना । इस उपार्जित घन में से मैंने अपने किसी भी 
बच्चे को एक मी उपहार न दिया। कई मौकों पर मुझे अपने थोड़े-से 
मूल घन में से भी खर्च कर देना पड़ता था, क्योंकि मेरे द्वारा इतना अधिक 
दान दिया जा चुका होता कि बिना मूल घन से रुपया निकाले मैं आय-कर 
न दे सकती थीं। उन वर्षों में मेने एक भी पेंसा न बचाया, क्योंकि ऐसा 
करना मैंने ठीक न समझा, और हाइट-हाउस छोड़ते समय मेरे निजी एका- 
डण्ट में वाशिंगटन जाने के पहले से कहीं कम पैसा था | 
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मेरे विवाह के समय मेरी वार्षिक आय २५,००० और ४०,००० रुपये 
के बीच में थी | फ्रॉंकलिन यह जानते थे कि रुपये-पैसे रखने का मुझे ज्ञान नहीं 
ह और वह यह भी जानते थे कि अपने बुजुर्गों की सम्पत्ति-सम्बन्धी मौजूदा 
प्रबन्ध में दखल देने का भी मेरा हक नही है। मेरी सम्पत्ति की देख-माल 
मेरे परिवार के मुझसे बड़े लोग करते थे ओर मु॒क्के सिफे एक नियत समय 
पर रुपया मिल जाता था । मेरी दादी ने मुझे मेरे माता-पिता के देह्दान्त के 
बाद पाला था। इक्कीस वर्ष की उम्र तक उन्होंने मुझे इतनी सख्ती से जेब- 
खर्च दिया कि जो-कुछ मुझे मिलता उसी में अपना निर्वाह करने की में 
आदी हो चुकी थी। मैंने यह कमी न सोचा कि अपनी पूंजी को अधिक 
लाभदायक कार्यों में लगाकर बढ़ाया जा सकता है। मुझे जो-कुछ मिलता 
था में उसी को स्वीकार करके अपना निर्वाह कर लेती थी | 

जैसे-जैसे हमारे घरेलू खर्च बढ़ते गए, फ्रोॉंकलिन ने घर-खर्च चलाने 
का अधिकाधिक भार अपने ऊपर ले लिया | फ्रे कलिन सब बच्चों को स्कूल 
छोड़ने से पहले तक उचित भत्ता भी देते थे। भत्ता पाने की उम्र से पहले 
में उनके और अपने लिए. कपड़े भी खरीदती थी हालाँकि फ्रॉंकल़िन का 
विचार था कि मत्ता पाने के बाद से उन्हें छुद अपने कपड़े खरीदने चाहिएं 
ताकि वे रुपये का उपयोग करना सीख सकें। बीच-बीच में मुम्े बच्चों को 
बनियान, कमीज्ञ ओर मोौज्ञे आदि के उपयोगी उपहार देकर उनकी रक्षा 
करनी पड़ती थी। यह आदत अभी तक चली आईं है और अ्रब भी वे 
मुझे तंग करते है । 

हमारी पुत्री अन्ना के विवाह के बाद फ्रेंकलिन ओर उनकी माँ दोनों 
ने उसे भत्ते के बतोर कुछु रुपया देना तय किया ओर मुझसे जत्र बच पड़ता 
था, मैं मी छोटे-मोटे उपहार उसे दे देती थी । लेकिन मेरे पति के इस 
सिद्धान्त के फलस्वरूप कि जैसे ही लड़का शिक्षा पूरी कर ले उतका भत्ता 
बन्द हो जाना चाहिए, हमारे दोनों बड़े लड़कों जेम्स और एलियोट को 
शिक्षा समाप्त करते ही भत्ता दिया जाना बन्द कर दिया गया। अतः इन 
दोनों को तुरन्त ही जीविका-डपाजन करना आरम्म करना पड़ा। इससे 
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उनके जीवन में काफ़ी उल्लकन पेंदा हो गईं, क्योंकि उन्हें छोटे पद से ऊपर 
उठने न दिया जाकर एक-साथ ऐसे काम में लगाया गया कि जहाँ से उन्हें 
रुपया बहुत ज्यादा मिलता था। ओर वे कम उम्र के अनुभवहीन लड़के थे* 
जो यह न जानते थे कि जो काम उन्हें मिले हैं वे उनके अपने नाम ओर 
अपने पिता के पद के कारण ही हें । 

फ्रेंकलिन की यह प्रबल इच्छा थी कि हमारे लड़के स्वयं अपने 
फेंसले ओर गलतियाँ करें । जब कमी उनके मित्र उन्हें सलाह देते कि वे 
अपने लड़कों का थोड़ा-बहुत पथ-प्रदर्शन किया करें तो उनका हमेशा यही 
उत्तर होता था कि उन्हे अपना पथ स्वयं द्ँढना चाहिए । मेरा खयाल है 
कि उनके इस रुख का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि उनकी माँ ने 
उनके प्रत्येक विचार और कार्य का निर्देशन करना चाहा था और उन्हें 
खतन्त्रता प्रात करने के लिए लड़ना पड़ा था | 

अपनी माँ के साथ के दीर्घ अनुभव के कारण फ्रे कलिन का यह ज़रूरत 
से ज्यादा इृढ़ विचार था कि वे अ्रपने लड़कों के जीवन में दखल न देंगे 
ओर यह भावना अब कार्य रूप में परिणत होने लगी थी । 

मुझे श्रपने लिए थोड़ी-बहुत खतन्त्रता प्राप्त करने में फ्रेंकलिन से कहीं 
ज्यादा वक्त लगा, क्योंकि बचपन में मेरा जीवन सुरक्षित न था। आरम्म में 
अपनी सास ओर पति द्वारा पाई हुईं सुरक्षा बड़ी सुखकर प्रतीत हुईं ।* 
क्रमशः मैंने जाना कि व्यक्ति के विकास के लिए किसी हृद तक खुद सोचने 
ओर काम करने की आज़ादी ज़रूरी है; और क्योंकि मुझे खुद इस आज़ादी 
को पाने के लिए. एक लम्बे ओर कमी-कभी तकलीफदेह रास्ते से गुज्ञरना पड़ा 
था, मेरे मन में यह विचार घर कर चुका था कि बच्चों के बड़े हो जाने पर 
उन पर वह अंकुश नहीं रहना चाहिए जिसने मुझे इतने दिनों तक दबा 
रखा था। मुझे दुःख हे कि मेरे लड़कों की बीवियाँ कई बार यह सोचती 
थीं कि मुझे! उनमें कतई दिलचस्पी नही हे, क्योंकि मैं उन्हे यह महसूस न 
होने देना चाहती थी कि मैं उनकी ज़िन्दगियों में टखल दे रही हूँ या अपने 
बच्चों से कुछ तकाज़ा करना चाहती हूँ जब कि उनके अपने अलग परिवार 
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थे। सम्भवतः इस नीति ,को मैंने आवश्यकता से अधिक बरता और अब 
भी कमी-कभी बरतती हूँ । 

जैसे-जैसे फ्रेंकलिन सार्बबनिक जीवन मे व्यस्त होते गए. उनके लिए 
लड़कों के हित के लिए समय निकालना असम्भव हो गया और लड़कों ने भी 
सलाह माँगना छोड़ दिया, जो कि यदि उनके पिता इतने व्यस्त न होते तो 
वे स्वमावतः माँगते | एक के बाद एक जेम्स और एलियोट ने कढ़ अनुभव 
प्रास किया, जो कि साथ ही एक सुखद भ्रान्ति का कद श्रन्त था। 

एलियोट कॉलेज में भर्ती नहीं हुआ, क्योंकि ग्रोटन में बीते हुए उसके 
जीवन के कुछ वर्ष उसे पसन्द न थे | ग्रोटन में उसे इसलिए रखा गया था 
कि मेरी सास और पति दोनों का यह मत था कि कही भी उसे क्‍यों न 
भेजा जाय अनुशासन उसे अप्रिय रहेगा; और फ्रॉंकलिन का विश्वास था 
कि अनुशासन अग्रिय होते हुए भी बहुमूल्य चीज है, ओर मेरी सास की 
यह इच्छा थी कि परिवार की परम्परा नहीं भंग होनी चाहिए। अ्रतः उसे 
जेम्स से भी कम उम्र मे जीविका-उपार्जन के लिए. निकलना पड़ा और फलतः 
अधिक कठिन समय व्यतीत करना पड़ा | 

१६१३ में वाशिंगटन पहुँचने के बाद, जब कि मेरे पति जल-सेना के 
असिसस्‍्टेण्ट सेक्र टरी के पद पर नियुक्त हुए, हम दो मकानों में रहते थे जो 
कि हमने सजे-सजाये किराये पर लिये थे। लेकिन उन्हे घर नहीं कहा जा 
सकता था--उन्हें सिफ़े एक माने में घर कहा जा सकता था और वह यह 
कि जहाँ कहीं भी परिवार साथ रहे वही घर हे। मेरा खयाल हे कि हमारे 
बच्चों में वह भावना कभी न आई जो कि सोमाग्यवश कुछ दूसरे बच्चों में 
किसी जगह लगातार रहने से उस जगह या उस मकान से लगाव को भावना 
आ जाती .है । 

दूसरे दोनों छोटे लड़कों के लिए. ज़िन्दगी कुछ आसान थी क्योंकि एक 
बड़ी रियायत के बतौर मेरे पति अपनी मृत्यु तक उनको भत्ता देते रहे थे । 
फ्रं कलिन जूनियर हारे से शिक्षा समाप्त करके विवाह करने के बाद कानूनी 
शिक्षा प्राप्त करने लगा, अ्रतः वह रुपया न कमा सका; और क्योंकि जॉन ने 
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सोदागरी के व्यापार मैं नीचे से काम शुरू किया था अतः विवाह के बाद 
उसे खर्च चलाने के लिए कुछ रुपया चाहिए था। जल-सेना में भर्ती होने 
के बाद इन लड़कों ने अपने घर-खर्च का कुछ भाग देना चाहा, और क्योंकि 
इनको घर से कुछ रुपया मिलता था इसलिए इन्हें कमाने की इतनी सख्त 
ज़रूरत न थी और इसीलिए इनको वे दिक्कत भी न उठानी पड़ीं जो कि 
उनके दोनों बड़े भाइयों ने उठाई थीं । 

सम्भवतः यहाँ उस कल्पित बात को स्पष्ट कर देना अच्छा होगा जो कि 
कई बार मेरे पास पहुँच चुकी है कि हमारा सबसे छोटा लड़का जॉन युद्ध 
का विरोधी था और उसका विश्वास था कि अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े बिना युद्ध 
भी सुलमाये जा सकते थे, अतः वह सेना में भर्ती होना न चाहता था| हरेक 
दूसरे युवक की भाँति, जिसे में जानती हूँ, वह भी हमारे देश पर आक्रमण 
होने से पूव युद्ध में भाग लेने को इच्छुक न था। वह मेहनत कर सन्तुष्ट 
था और अपने जीवन में ही व्यस्त था। लेकिन जैसे ही युद्ध छिंड़ गया 
उसके लिए भी हमारे दूसरे लड़को की तरह अब ओर कोई सवाल न था। 
युद्ध के लिए णो-कुछ भी ज़रूरी था उसे करना ही था श्रौर न किसी ने 
युद्ध का विरोध किया और न अन्‍्तराष्ट्रीय कगड़ों को बिता युद्ध के सुलमाने की 
बात किसी ने सोची | 

जैसे-जैसे हाइट-हाउस का जीवन अ्रधिकाधिक व्यस्त होता गया मेरे 
पति को पारिवारिक कार्यों के लिए कम समय मिलने लगा, और मुझे याद 
है कि लड़कों कों कितना बुरा लगता था | जब उन्हें अपने पिता से किसी 
निजी काम के लिए मिलना होता तो उन्हें पहले से समय तथ करना पड़ता 
था। एक बार एक लड़के ने यह सोचकर कि उसे अपने पिता से एक 
ज़रूरी बात कहनी है, उनसे मिलने का समय तय करवाया ! मेरे पति हमेशा 
से दयालु ओर नम्न थे ओर जब वह लड़का उनसे मिलने गया तो वह हाथ , 
में एक कागज्ञ किये हुए पढ़ रहे थे, हालाँकि मालूम ऐसा होता था कि वह 
उसकी बात सुन रहे हैं । लड़के ने पूछा कि क्या वह उसकी बात सुन रहे हैं 
तों पिता ने उत्तर दिया, “हॉ”, और जब बातचीत के दौरान मे थोड़ी देर 
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के लिए लड़का चुप हो गया* तो उसके पिता ने अपने हाथ का काशज्ञ उसे 
,थमाते हुए कहा : “यह एक बहुत ज़रूरी दस्तावेज हे, में चाहता हूँ कि 
इस पर तुम अपनी राय दो ।” में अन्दाज्ञा लगा सकती हूँ कि लड़के ने 
ऐसा महसूस किया होगा कि मानो मुँह पर तमाचा पड़ गया हे जिसका कि 
खयाल यह था कि जो-फुछ वह कह रहा है उससे ज्यादा जरूरी चीज्ञ दुनिया 
में और कोई नहीं हो सकती । उसने दस्तवेज्ञ को देखकर अपनी राय जाहिर 
की और कमरे से बाहर निकल आया | 

थोड़ी देर बाद ही वह रोघपूर्ण युवक मुझसे कह रहा था : “अब 
कभी में किसी निजी काम के लिए पिता जी से बात करने की कोशिश न 
करूँगा |? उसे यह सममाने में मुझे बहुत वक्त लगा कि उसने गलत वक्त 
चुना था ओर झब उसे दुबारा ठीक मौका द्वॉढुकर उनसे फिर बात करनी 
चाहिए ओर यह बढ़े गव॑की बात हें कि उसके पिता ने एक ऐसे मसले पर 
उसकी राय जाननी चाही थी जो कि सारे देश के लिए एक अहमियत रखता 
है। वह मेरे इस विचार को स्वीकार न कर सका | 

अब कई बरसों बाद में देखती हूँ कि जो मुश्किलें लड़कों और अन्ना से 
बरदाश्त न हो पाती थी. वही अब उन्हें मामूली-सी नज्ञर आती हैं | अ्रब वे 
जानते हैं कि कौन-सी चीजें महत्व रखती हैं, क्‍योंकि उनके दृष्टिकोण ओर 
मूल्यांकन करने की उनकी बुद्धि में परिवर्तन हो चुका है; ओर मेरा खयाल 
है कि अब पहले से कहीं ज्यादा वें अपने पिता के सार्वजनिक स्वरूप को 
महत्व देते हैं । 

श्रपनी आत्म-कथा के प्रथम खण्ड के अ्रन्त में मेंने १६२४ के डेमोक्रेटिक 
नेशनल कन्वेन्शन का उल्लेख किया है जो कि प्रेसीडेण्ट के पद के उम्मीदवार 
श्री जॉन डब्ल्यू० डेविस की हार और न्यूयार्क के गवनंर के रूप में अलफ़ड 
ईं० स्मिथ की जीत के बाद हुआ था। 

मेरे पति एक बार फिर मुख्यतः व्यापारी बन गए हालाँकि वह कमी 
भी सिर्फ एक काम में ही लगे न रह सकते थे। राजनीति, जो उन्हें बहुत 
प्रभावित करती थी, कुछ समय के लिए पीछे हट गई, लेकिन फिर भी ऐसा 
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एक क्षण भी न बीता जिसमें उन्होंने अमरीकन जनता और राजनीतिक स्थिति 
की हरेक बारीकी में दिलचस्पी न ली हो | 
१६१० में कार्टर, लेडयार्ड ओर मिलबन के कानूनी दफ्तर को छोड़ने के 
बाद और १६२१ की अपनी बीमारी तक वह प्रायः लगातार सावंजनिक जीवन 
में ही रहे | वह इमारे राज्य के पथरीले ज़िले से संसद्‌ के लिए सदस्य चुने 
जा सुके थे और डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेन्शन में सक्रिय काम करहे थे जिसने 
उडरो विलसन को प्रथम बार प्रेसीडेण्ट के पद के लिए नियुक्त किया था | 
१६१३ में जल-सेना के श्रसिस्टेण्ट सेक्रेटरी का पद पाकर फ्रकलिन ने लोगों 
का काफी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया | घल-सेना मे उन्हें शुरू से ही 
खास दिलचस्पी थी, अतः वह अपने नये पद के लिए पूर्णतया उपयुक्त थे । 
उन्होने और सेक्र टरी जोसेफस डेनियल्स ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया | 
मेरा विश्वास हे कि जल-सेना-विभाग में फ्रोकलिन का कार्य उनके 
जीवन-पथ का एक प्रमुख चिह्न था। अश्रगर वह चाहते तो श्रासानी से एक 
साधारण नवयुवक की तरह दिच का काम पूरा करने के बाद शाम को 
मेट्रीपोलिटन-क्लब में अपने दोस्तों से बातचीत करके वक्त काट सकते थे । 
लेकिन लुईं होवे ने, जो हमारे साथ फ्रेंकलिन का खेक्केटरी होकर वाशिगटन 
आया था, तय किया कि यह फ्रेंकलिन के जीवन का ऐसा काल है जिसमें 
उन्हें कुछ नई बात सीखनी चाहिए। उसने इस बात पर ज्ञोर दिया कि 
फ्रकलिन की बलं-सेना के बन्दरगाहों के मजदूरों की स्थिति को जानना 
चाहिए, जो कि जल-लेना-विमाग का उनका विशेष विषय था, और मंजदूरों 
से सम्पक स्थापित करना चाहिए। और लुईं होवे इस विषय से उनकी 
दिलचस्पी पेदा करने में सफल हुआ। यह फ्रंकलिन का मजदूरों के साथ 
प्रथम घनिष्ठ सम्पर्क था । 
जल-सेना-विभाग मे काम करते हुए, न्यूयॉक राज्य से वह संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका की सीनेट के लिए खड़े हुए, लेकिन हार गए. और १६२० में सान 
फ्रांसिस्की-कम्वेन्शन में उन्हें उप-प्रसीडेएट और जेम्स ए० फॉक्स को 
प्रेसीडश्ट के पद के लिए, खड़ा किया गया | वह चुनाव लीग ऑफ नेशन्स 
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के प्रश्न पर लड़ा गया जिसके विरुद्ध पिछले वर्ष सीनेट अपना मत दे चुकी 
थी। सच तो यह है कि इस प्रश्न को देश के सम्मुख रखने के प्रयत्न के 
“परिणामस्वरूप ही प्रेसीडेए्ट विलसन बीमार पड़े थे । 

इस हार के बाद फ्रोंकलिन न्यूया्क नगर में व्यापार करने लगे । 

जब १६२३ में एडवर्ड बोक में ,शान्ति-पारितोषिक की घोषणा की तो 
फ्रेंकलिन ने शान्ति के संगठन पर एक लेख पेश किया | बाद के वर्षों में 
बातचीत के दोरान में फ्रंकलिन अक्सर प्रथम बोक प्रतियोगिता मैं पेश की 
हुईं अपनी शान्ति-योजना का जिक्र किया करते थे | मेरा खयाल हैं कि वह 
उन विचारों को कभी न भूले जो कि उन्होंने डत समय लिखे थे। इन्हीं 
विचारों के आधार पर उन्होंने बाद के वर्षों में विश्व-शान्ति की योजनाए 
बनाई । उनकी मूल योजना का ध्येय उन दोपों को दूर करना था जो कि 
लीग आफ नेशन्स की कार्य-प्रणालो में प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे थे; ब्राद में 
उन्होने नए विचारों के श्राधार पर अपनी मूल योबना को आधुनिकतम बना 
किया था । 

१६२४ से १६२८ तक फ्रेकलिन के समय का अधिकांश भाग यह पता 
लगाने में निकला कि किस हृद तक वह लकवे की बीमारी से मुक्त हों सकते 
डे । १६२१ में जब हम केम्पोबेली में थे प्रथम बार इस रींग ने उन पर आक्र- 
मण किया ओर उनके दोनों हाथों, बाँहों और ढाँगों पर लकवे का आंशिक 
प्रमाव पड़ा । हाथों ओर बाँहो से वह पुनः पूरी तरह काम करने लगे और 
उनके शरीर का विकास भी हुआ, क्योंकि बह अपने चोड़े कंपे और बलिष्ठ 
बाँहों का निरन्तर प्रयोग किया करते थे; लेकिन उनकी टाँगें बेकार ही रहीं । 

'ीरे-घीरे कसरत करने - और बन्धन बाँधने से वह चलने लगे, पहले 
बेसाखी के सहारे ओर फिर किसी के कन्घे पर भ्ुककर बेंत के सहारे। पहले 
बँधन भारी थे, फिर उनके लिए. हल्के बंधन बनवाये गए.। लेकिन अपने 
बाकी जीवन में वह बंधन या किसी के सहारे बिना न चल सकते थे और न 
खड़े ही हो पाते थे, हालाँकि वह तैर सकते थे और पानी की पोलो भी 
खेल पाते थे। 
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ऐसा शौक बन गया कि कई बरसों तक में हाइलःपाके और वाशिगटन में 
घुड़सवारी का आनन्द लेती रही । 

बा स्पिग्स के हमारे शुरू के दिनों में फ्रेकलिन के साथ उनकी सेक्रेटरी, 
कुमारी लीहेण्ड मुझसे अधिक तमय तक रहीं । मेरे ऊपर चारों बल्चों--अन्ना, 
एलियोट, फ्रेकलिन जूनियर और जॉन का भार था जो कि न्यूयाके के 
हमारे घर में रहकर या हाइड-पार्क मे अपनी दादी के साथ रहकर स्कूल 
जाते थे। इसके अ्रल्षावा में थोढ़ा-बहुत राजनीतिक कार्य भी कर रही थी । 
राजनीतिक कार्य लुईं होवे के प्रोत्साहन से अधिकतर किया गया था जो कि 
एक बार फिर मेरे पति का सेक्रेटरी ओर सहकारी बन गया था | 

लुईं कभी-कभी बीच-बीच में थार्म सिप्रस जाता था लेकिन न्यूयाक 
में रहकर वह निरन्‍तर काम में लगा रहता था। मेरा खयाल है कि वह उन्हीं 
दिनों तय कर चुका था कि मेरे पति किसी-न-किसी दिन एक बार पुनः साव- 
जनिक जीवन में पदापंणु करेंगे | अतः उसने अपनी योजनाएं इसी आधार 
पर बनाई थी ओर वह .इस उद्देश्य-पूर्ति के लिए जिस किसी को उपयोगी 
समभता उससे काम लेता था | 

फ्रोकलिन के राजनीति में सक्रिय भाग लेने से पूर्व इन वर्षों में कई काम 
मैंने लुई होवे की सलाह से फ्रेंकलिन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए किये । 
डेमोक्रेटिक स्टेट कमेटी के स्त्री-विमाग में मुझ्के सिफ़्े इसीलिए नहीं ठकेला 
गया था क्योंकि लुई को मेरे कार्यों में दिलचस्पी थी बढिकि इसलिए कि मेरे 
इन कार्मो से लोग-बाग घर में आयंगे और वे राज्य की राजनीति में फ्रेंकलिन 
की दिलचस्पी बनाये रखेंगे । 

मेरा मुख्य कार्य स्त्री-विभाग के कामों के लिए रुपया इकद्धा करना था। 
में आज भी इस कार्य को महत्वपूर्ण उममती हूँ क्योंकि यदि स्त्री-विमाग के 
पास अपना छुद का पेसा है तो वह अपनी योजनाएँ बनाकर उन्हें कार्या- 
न्वित कर सकता है। मैंने देखा है कि कई बार जो काम स्थ्रियों द्वारा किया 
जाता है पुरुष उसे महत्वपूर्ण नहीं समभते, जो कि स्टेट कमेटियों के अध्यक्ष 
होते हैं। स््री-विभाग के लिए रुपया इकछ्ा करने और उडेमोक्रेटिक स्टेट 
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लेखिका स्वर्गीय किंग जॉर्न और रानी एलिज़ाबेथ के साथ बकिंघम 
पेलेस में 


कमेटी के उप-प्रधान होने है, अलावा में ऐसे प्रोग्रामों में भाग लेती थी जो 
कि बीच-बीच में स्त्रियों और युवक-युवतियों को अकर्षित कर सके | बाद में 
लुई होवे की सहायता से में एक छोटे-से मासिक पत्र का सम्पादन करने लगी 
थी। डेमोक्रेटिक स्टेट कमेटी के स्त्री-विभाग में मैंने कुल मिलाकर छः वर्षों 
तक काम किया । 

उन राजनीतिक कार्यक्रमों में हम सबने खूब काम किया। संगठन-कार्य 
मुख्यतः मेरा ही किया हुआ था और मेंने एक बार फिर लुईं होवे की मदद 
से कई खास तौर पर नये काम किये। उदाहरण के लिए १६ २४ में, रिश्ते 
में मेरे भाई थियाडोरे रूबवेल्ट जूनियर के खिलाफ, जो कि हार्डिक् शासन- 
काल में जल-सेना के असिटेण्ट सेक्र टरी रह चुके थे, अल्फ्रेड ई० स्मिथ 
, खड़े हो रहे थे | उन्हों दिनो चांय की केटली वाली निनन्‍्दनीय घटना होंकर 
चुकी थी जिससे जनता में बढ़ी उत्तेबना थीं, हालोंकि इस घटना से थियों> 
डर रूजवेल्ट जूनियर को कोई वास्‍्ता न था | इस घटना का लाभ उठाकर 
हमने चाय की केटली का एक बड़ा ढाँचा बनाया और उसे मोंटर के ऊपर 
रखकर उनका एक जलूस निकाला जो कि राज्य के गवरनर-पद के रिपब्लिक्न॑ 
उम्मीदवार के पीछे हर जगह रहता था । 

लुई ने इस बात पर भी ज्ञोर दिया कि मुझे भाषण देना सीखना 
चाहिए; यहाँ तक कि वह मेरे भाषणों को पीछे की बेंच पर बेठा सुनते 
रहता और बाद में मेरी गलतियाँ बताता | एक बार उसने सुभसे पूछों कि 
भाषण के दोरान में एक खास.जगह' मैं क्यों हँसी थी। “मुमे नहीं मालूम 
कि में हँसी, थी, हँसने का कोई कारण तो नहीं था,” मैंने कहा | “यह तो 
मुझे भी मालूम है कि हँसने का' कोई कारण न था”, लुईं ने कहा, “तो 
फिर उस मूखंतापूर्ण खिलखिलाहट का क्या श्रर्थ था ॥?? 

आरम्म में मुझे भाषण देना भहुत कष्टकर प्रतीत होंता था। लुईं का 
यह खयाल था कि अगर मैं इस प्रकार पार्टी के लिए. उपयोगी प्रमाणित न 
हो सकी तो पार्टी के नेता मेरा ज्यादा खयाल न॑ करेंगे । 
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मेरे पति की किसी एक ऐसे उद्योग को स्थापित करने की बहुत बढ़ी 
इच्छा थी जो कि हमारे-जैसे देहाती इलाकों में विकसित हो सके और जिससे 
नवयुवर्कों को काम मिल सके जो कि नहीं तो खेती-बाड़ी का काम छोड़कर 
चले जाते थे। जिस समय खेती के काम मे मनन्‍्दी हो उस समय इन नव- 
युवर्कों को किसी ऐसे काम में लगाने मे, जिससे उनको खासी-अ्रच्छी आय 
हो जाय, फ्रेंकलिन का विचार था कि हम नवयुवर्कों के प्रगतिशील सक्रिय 
दल को इस प्रकार काम में लगाकर अपने इलाके के कृषि-विकास का स्तर 
ऊँचा कर सकते हैं | 

फ्र कलिन वरमोण्ट की एक छोटी बस्ती का हाल सुन चुके थे जहाँ के 
लोगों को अपने घर ओर देहात बहुत प्रिय थे, लेकिन जो कि अपने खेतों 
से पूरी आमदनी नहीं कर पाते थे। एक उत्साहदी नागरिक कुछ समय के 
लिए घर छोड़कर चला गया और जब वह लोठा तो उसने लकड़ी की कुछ 
ऐसी किस्मे बताई जो कि आसानी से वहाँ मिलती थी और जिनसे कोई 
खास उद्योग आरम्म किया जा सकता था। उन्होंने एक छोटा कारखाना 
खोला और सर्दी के महीनों में लकड़ी के दस्ते और खाना पकाने के कई खास 
बतेनों की मूठ वे बनाने लगे ओर एक बड़े कारखाने वाले की मदद से वे 
उन्हे बेचते | इन दस्तों और मूठों को बड़ी तादाद में बनाकर उन्होंने अपने 
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रहन-सहन का स्तर भी छेंचा किया और अपने खेतों ओर घरों में ही वे रहे, 
जो कि उन्हें बहुत प्रिय थे । 

इस नये प्रयोग ने मेरे पति की यह पता लगाने के लिए उत्सुक बना 
दिया कि क्या हमारे इलाके में भी इसी प्रकार का कोई काम शुरू किया 
जा सकता है। उन्हें अपनी भूमि से बहुत प्रेम था ओर वह उसकी उन्नति 
होते देखना चाहते थे; लेकिन वह यह जानते थे कि अधिकांश किसान 
अपने लड़को को खेती के काम से रोकने के लिए असमर्थ थे, क्योंकि सख्त 
मेहनत के दाद भी पेसा बहुत कम मिलता था। अतः वह आस-पास के 
युवकों को काम सिखाकर काम में लगाना चाहते थे । यह जरूरी था कि 
हमें कुछ काम सीखे हुए लोग मिलें ओर सौभाग्यवश हमे कुछ ऐसे वहुत ही 

अच्छे बढ़ई मिल भी गए जो इटेलियन ओर नावेजियनों के वंशज थे | 

हमने देखा कि हमारे कारखाने में काम सीखा हुआ कोई भी युवक , जिसे 
वहाँ खेती से ज्यादा आमदनी होती थी फिर लोटकर गर्मियाँ मे खेत पर 
काम करना पसन्द न करता था क्योंकि यहाँ उसे अच्छा वेतन मिलता और 
साथ ही काम के घंटे भी नियत होते थे | 

यह ठीक है कि मन्दी के वर्षों में, जब कि काम मिलना मुश्किल था, 
शहरों और कस्बों से बहुत-से मज़दूर खेतों पर लौट जाते, लेकिन जैसे ही 
कारखानों और दूसरे व्यवसायों में काम मिलने लगते आसान ज़िन्दगी ओर 
ज्यादा आमदनी की तलाश में युवक निकल पड़ते। ऐसा करने में अक्सर 
उनकी पत्नियों का हाथ होता था, क्योंकि वे यह समझती थीं कि खेत पर 
उन्हें और उनके पतियों का ज्यादा मेहनत करनी पड़ती हे । 

हमारा कारखाना आर्थिक संकट के आरम्मिक वर्षों में भी लगातार 
चलता रहा जब कि रोजगार पाना जनता के लिए अ्रति आवश्यक था | 

१६ २८ की वसंत-ऋतु में जब्र कि ऐसा प्रतीत होता था कि डेमोक्रे टिक 
पार्टी की ओर से प्रेसीडेर्ट के चुनाव के लिए, गवनर स्मिथ खड़े किये जायंगे, 
श्रीमती बेली मास्कोविदज ने मुझसे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पार्टी के स्त्री- 
विभाग को संगठित करने के लिए श्राग्रह किया | 


उसी जून के महीने मैं मेरे पति अपने पुत्र एलिमोंट के साथ हाउस्टन, 
थेब्साज्ञ में होने वाले डेमोक्र टिक नेशनल-कन्वेन्शन मे भाग लेने गए । यह 
देखकर मुझे सान्त्वगा मिली कि मेरे पति व्वेसाज्ञ की गरमी बखूबी बरदाश्त 
करके खुशी-खुशी हाइड-पा्क लौटे | वह इस बात से खुश थे कि अलफ्रोड 
ई० स्मिथ के चुनाव में उनका बहुत बड़ा हाथ था | 

राजनीतिक दृष्टि से मैं और फ्रोंकलिन दोनो गवर्नर ह्मिथ का समर्थन बहुत 
दिनों से करते आएँ थे क्योंकि हम उनके सामाजिक प्रोग्राम से सहमत थे; हमे 
विश्वास था कि वह औसत स्त्री-पुरुष की मलाई चाहते है । क्र कलिन को याद 
आया कि किस प्रकार न्यूयार्क में १६११ के ट्राइएंगिल-अ्रग्नि-काड के बाद 
गवर्नर स्मिथ ने हमारे राज्य मे कारखानों में काम करने वालों के लिए बेह- 
तर कानूनों की माँग पेश की थी । यह अग्नि-कांड एक भीषण दुर्घटना थी 
जिसमें आग से बचाव के साधन न होने के कारण बहुत-सी लड़कियों ओर 
औरतें जलकर मर गईं थीं | / 

हालाँकि क्‍योंकि गवर्नर स्मिथ ने अपने जीवन का अधिकांश भाग एक 
ही राज्य में और प्रायः एक ही नगर में व्यतीत किया था इसलिए उनमें 
कई त्रुटियाँ भी थीं, लेकिन फिर भी हमने यह महसूस किया कि वह जनता 
को आवश्यकताओं को खूब सममभते हैं ओर शासन-कार्य में बहुत प्रवीण है। 
हमने उनकी नेक नीयती पर कभी अविश्वास नहीं किया था । उनकी स्मरण- 
शक्ति अद्भुत थी ओर उनके बोलने का तरीका, खास तौर पर उनके अपने 
राज्य में, ओर जेसा कि वह छुद जानते थे, बहुत ही प्रभावशाली था । 

फ्रंकलिन ने महसून किया कि इस कार्य में वह बहुत ज्यादा मदद न 
दे सकेंगे, लेकिन फिर भी वह अक्सर दफ़्तर आते, क्योकि वह व्यापारी-विभाग 
के प्रधान भी थे ओर कई सभाओं में भाग भी लेते और भाषण भी देते थे । 
उन्होंने इस कार्य में पूरा समय लगाने के लिए, अपने सेक्र टरी लुईं होवे को 
अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था | 

भाषण देना मेरे लिए अमी तक एक दूभर कार्य था, अ्रतः यह मान 
लिया गया था कि मेरा काम केवल कार्यालय का संगठन, चिह्ी-पत्नी देखना, 
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बाहर से आने वाली त्त्रियों से मिलना आदि था, जिसका अर्थ था कि मुझे 
साधारणतया सब्र जगह उपयोगी सिद्ध होना हे | एक-दो बार जब कभी वक्ता- 
गण नियत समय पर न पहुँचते तो मुझे उनका स्थान लेने के लिए कार्यालय 
से कुछ समय के लिए निकलना पड़ता था । 

यद्यपि में स्कूल में पहाने का और साथ ही न्यूयार्क नगर के राष्ट्रीय 
चुनाव-कार्य के प्रधान केन्द्र में काम करती थी लेकिन फिर भी पतमड़ के 
मौसम में रॉचेस्टर मे होने वाले न्यूयार्क-राज्य के डेमोक्रेटिक सम्मेलन मे 
मैंने माग लिया । यहाँ इस बात का उल्लेख करने का तात्पर्य यह है कि मैं 
यह बता सकू कि किस प्रकार मेरे पति को गवनर-पद का उम्मीदवार बनने के 
लिए तेयार किया गया। 

जिस दिन चुनाव के लिए नाम तय किये जाने वाले थे, नेशनल डेंमों- 
क्रेटिक कमेटी के प्रधान जॉन जे० रेसकॉब ओर गवर्नर स्मिथ ने दोपहर में 
मुझे बातें करने के लिए. बुलाया। यह कोई आश्चय की बात न थी--- 
क्योंकि में सुन चुकी थी कि गंवनर स्मिथ मेरे पति को चुनाव के लिए खड़ा 
करना चाहते हैं लेकिन मेरा खयाल था कि फ्रेंकलिन को, जो कि उन दिनों 
वार्म स्ंप्रिग्स में थे, वहीं रहकर अपना इलाज करना चाहिए । उन लोगों 
ने मुझे बताया कि वे बहुत चाहते हें कि फ्रंकलिन चुनाव लड़ें और 
उन्होंने यह मी पूछा कि क्या ऐसा करने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव 
पड़ेंगा | मैंने कहा कि में कह नही सकती, लेकिन डॉक्टरों का कथन है कि 
यदि वह वाम स्प्रिग्स में रहकर व्यायाम करते और तेरते रहेँ तो उनकी 
सेहत सुधर सकती है। एक बार हँसते हुए ख्वय॑ मेरे पति ने कहा था कि 
चलने-फिरने के लायक वह तभी हो सकते हैं जब कि वह बहुत दिनों तक 
जीवित रहे, लेकिन उनकी अवस्था में उन्नति इतनी धीमी थी कि कई बार 
मुझे सोचना पड़ता था कि क्या इससे ज्यादा भी उन्नति होनी सम्भव है ? 

अन्त में जब गवनर स्मिथ, ओर श्री रेसकॉब से मेरी बातें हो चुकी तो 

दोने पूछा कि क्या में टेलीफोन पर फ्रोंकलिन से यह पूछना पसन्द करूँगी 

कि क्या वह गवनर के पद के लिए खड़ा होने को तेयार है ? आखिर उनके 


बट 


फाउगण्डेशन में वापस लौटने के बाद उनसे टेलीफोन पर मैं बात कर सकी ) 
उन्होंने ज्ञाहिरा तौर पर छुशी के साथ कहा कि वह दिन-भर बाहर थे ओर, 
अगर में बार-बार टेलीफोन न करती तो उनसे बात न कर पाती । मेरे पास 
केवल इतना भर कहने को समय था कि मैंने श्री रेसकॉब और गवनर स्मिथ 
के आग्रह करने पर उन्हें टेलीफोन किया है और अब में उन्हे गवर्नर स्मिथ 
से बात करने के लिए. छोड़ रही हूँ, क्योकि मुझे ट्रेन पकड़नी थी। और 
यह कहकर में ढोड़ पड़ी । अपना असबाब लेकर ट्रेन पकड़ने के लिए 
कमरे से बाहर निकलते वक्त गवर्नर स्मिथ के कहे हुए यह शब्द, हेलो, 
फ्रेंक,' मु्के अमी तक याद हैं । जब दूसरे दिन सुबह मैने अजलबार खरीदा 
तमी जाकर मुझे मालूम हुआ कि मेरे पति को चुनाव मे खड़े होने के लिए 
राजी कर लिया गया है ) इसके बाद मैंने उन्हें फिर कभी यह कहते नहीं 
सुना कि उन्हे अपने फेसले पर रंज है। तय कर लेने के बाद उन्होंने अपने 
दिमाग से और दूसरी संभावनाएँ हमेशा के लिए दूर कर ढी । 

तुलनात्मक दृष्टि से मुझे १६२८ के गवनर के पद के चुनाव के बारे मैं 
बहुत कम पता है । क्योंकि मैंने राष्ट्रीय कार्यालय में काम करना शुरू कर 
रखा था इसलिए मेरे पति का खयाल था कि मेरा वहाँ काम करते रहना 
जरूरी हे ओर इस काम में मेरा अधिकांश समय व्यतीत होता था। कभी- 
कभी मैं उनका भाषण सुनने ज़रूर जाती थी। उन्होने सारे राज्य में चुनाव 
के लिए पूरा काम कर रखा था। मेरा खयाल हे कि उन्हें यह उम्मीद न थी 
कि यदि प्रेसिडेण्ट के पठ के लिए गवनर स्मिथ हार गए तो वह छुद गवर्नर 
के पद के लिए जीत सकेंगे और जब हम चुनाव की रात को राज्य के प्रधान 
कार्यालय से बहुत देर में लोटे तो हम चुनाव के परिणाम के बारे में अनि- 
श्चित ही थे | दूसरे दिन सुबह जब नतीजा निकला तो मेरे पति बहुत थोड़े 
वोटों से गवर्नर चुने जा चुके थे। मेरा खयाल है कि उनकी यह भावना थी 
कि यह उन्हें एक बहुत ब्ड़ा सम्मान ग्राप्त हुआ है, जब कि गवर्नर स्मिथ 
इतने अधिक समर्थकों के होते हुए भी हार गए थे | 

राज्य के शासव के सम्बन्ध में फ्रं कलिन के बड़े सुलमे हुए विचार थे । 
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उन्होंने पुनःसंगठन की उन योजनाओं का अ्रध्ययन किया जो कि गवर्नर 
स्मिथ के ज़माने में शुरू की गई थीं ओर मेरे विचार में गवनर स्मिथ के 
किये हुए प्रायः अल्येक कार्य को उन्होंने स्वीकार किया । उन उद्देश्यों के 
प्रति फ्रंकलिन का रुख, जो कि बाद में राष्ट्रीय पेमाने पर विकसित किया गया, 
उसी समय स्पष्ट हो चुका था जब कि उन्होंने अपने राज्य के प्रश्नों को हल 
करना चाहा था। उदाहरण के लिए उन्होने वृद्धावस्था वाले व्यक्तियों के 
लिए पेन्शन का नियम आरम्भ किया | 

गवर्नर के रूप मैं उन्होंने मजदूरों में दिलचस्पी और उनके अधिकारों 
में अपने विश्वास का प्रद्शन किया। उनके विचार में मजदूरों के अधिकारों 
को वही स्थान प्राप्त होना चाहिए था जो कि मालिकों के अधिकारों को प्राप्त 
होता था; ओर संकट-काल में यह ल्‍नीति कि जनता के प्रति सरकार का 
उत्तरदायित्व हे, राज्य की राजनीति का अंग बन जानी चाहिए, थी | फ्रेंकलिन 
पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने मजदूरों को बहुत ज्यादा शक्ति दे 
दी , लेकिन उनका प्रयत्न केवल यही था कि श्रम और पू“जी की शक्ति समान 
हो जाय । इतिहास का बड़े गौर से अध्ययन करने के कारण वह अच्छी 
तरह जानते थे कि कुछ पिछले शासनों में पूँ'जी की शक्ति कितनी अधिक 
ओर अबाध रही हे | 

खास तोर पर उनकी अपनी निज्ञी दिलचस्पी जमीन और जंगलात के 
सुधार में थी | लेकिन एक राज्य के शासक होने के नाते जल-शक्ति का विकास, 
इंडियन समस्या, यातायात की समस्याएं, शिक्षा और अन्त में सर्वसाधारण 
के हितों मे उनकी दिलचस्पी को प्रोत्साइन मिला | इन उद्देश्यों ओर इन 
उद्देश्यों की उनकी समझ का विकास उनके प्रेसीडेश्ट बनने पर हुआ । ओर 
क्योकि प्रेसीडेए्ट बनने से पूर्व ही वह इतना अधिक भ्रमण कर चुके थे कि 
उन्हें ज्ञात था कि देश के विभिन्न भावों की कितनी मिन्न स्मस्याए' हैं। यह 
सब्र आने वाले वर्षो के लिए. एक बहुत ही अच्छी तेयारी थी । 

एक बार फिर सार्वजनिक पद पाकर फ्रोंकलिव की राजनीतिक दिलचस्पी 
और आकाक्षाएं पुनः जागत हो उठी | मेरा विश्वास है कि जब फ्रोंकलिन 
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ने यह मालूम किया कि वह फिर राजनीति में सक्रिय भाग ले सकते हैं. तो 
उन्होंने संब्र्प के केवल राजनीतिक अ्रंग से संतोष प्राप्त करना शुरू किया | 
एक राजनीतिक पद से दूसरा पद पाने मे उन्हें सन्‍्तोष था | एक और डनकी 
अपनी राजनीतिक आकाक्षाएं तथा उनका विशुद्ध राजनीति से आनन्द प्राप्त 
करना और दूसरी ओर राजनीतिक कार्य से पहले अपने राज्य, फिर राष्ट्र, और 
अन्त में विश्व को लाभान्वित करने की उनकी इच्छा की अलग-अलग करके 
देखना कठिन है। उनके ध्येयों का विकास परिस्थितियों द्वारा विकसित 
आवश्यकताओं के साथ-साथ हुआ और जेसे-जेसे समय बीत गया ज्षितिञ 
बृहत्‌ होता गया, ओर हम अपने राष्ट्र के रूप मे उस स्थिति पर पहुँच गए. 
जब कि सारा संसार हम पर निर्भर करने लगा | 

अलबेनी (न्यूयॉर्क की राजधानी) मे किया हुआ कार्य भावी कार्य की 
पृष्ठभूमि के रूप में बहुमूल्य सिद्ध हुआ । वहाँ उन्होंने विधान-दलों के 
साथ कार्य करने का अनुमव किया जब कि उनका राजनीतिक दल अल्पमत 
में था। बाद में अक्सर में यह चाहती थी कि वाशिंगटन में वह डेमोक्रे टिक 
ग्रतिनिधियाँ के साथ उसी प्रकार का शिक्षा-प्रधान कार्य करें जैसा कि वह 
अलबेनी में कर चुके थे, यद्यपि यहाँ उनका दल बहुमत मे था । 

अलबेनी मे किये हुए कार्य का प्रतित्रिम्ब भविष्य में अंकित हो चुका 
था। बहुत-से प्रयोग के रूप मे किये हुए कार्य जो कि बाद मे राष्ट्रीय 
योजनाओं में सम्मिलित होने वाले थे। पहले न्यूयाक में 'ग्राजमाए जा 
चुके थे। यह फ्रेंकलिन के राजनीतिक दर्शन का एक अंग था--जिसे कि 
बार-बार मैंने उनसे सुना था--कि अड़तालीस राज्यो के होने का एक बड़ा 
लाभ यह है कि किसी भी योजना को राष्ट्रीय पेमाने पर आरम्म करने से 
पूर्व उसे छोटे पेमाने पर आजमाना सम्भव है | 

अपने पति के गवनरशिप के वर्षों मै मेरा जीवन भी अत्यन्त व्यस्त रहा । 
स्कूल में पढ़ाने के अपने काम को पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं नह 
छोड़ना चाहती थी। अतः मैंने स्कूल को छुट्टियों के अलावा प्रत्येक सप्ताह 
के कुछु दिन न्यूयाक में व्यतीत करने का कार्यक्रम बनाया। अब में सोचती 
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हूँ कि यह मैंने मूतापूर्ण काम किया, क्योंकि गवर्नर की पत्नी होने के नाते 
मुझे कार्यकारिणी-सदन में मेहमान-नवाजी और अन्य श्रावश्यर कार्य पूरे 
करने पड़ते थे ओर इस प्रकार मुझे सरकारी कार्यक्रम के अतिरिक्त अलबेनी 
के लोगों से मिलने-जुलने और उनसे वास्तविक मेत्री करने का अवकाश न 
मिलता था | 

मेरे पति को जल से प्रेम था ओर उन्हें माल्रुम हुआ कि न्यूयाक-राज्य 
के पास एक छोटी नाव हे जो कि मुआ्नायने के ढोरे करते वक्त सरकारी अधिकारी 
नहर में चलाने के लिए काम में लाते हैं। उन्होंने गर्मियों में इसी काम के 
लिए इस नाव का छुद इस्तेमाल करना तय किया | फ्रेंकलिन को इन दौरों 
से आराम मिलता था और कभी-कभी हम अपने साथ अपने लड़कों को 
भी ले जाते थे । सरकारी श्रधिकारी और राज्य की पुलिस के अधिकारी एक 
जगह से दूसरी जगह हमारे पीछे रहते थे | दिन के वक्त हम नाव छोड़कर 
राज्य की विभिन्‍न संस्थाओं का निरीक्षण करने जाते थे। मेरे लिए यह एक 
बहुमूल्य शिक्षा थी | में कई बार पहले भी राज्य की जेलों, पागलखानों और 
पंगु बालकों के श्रग्पतालो में हो आई थी, लेकित इससे पहले कभी भी मेरा 
इरादा इन संस्थाओं की कार्ये-प्रणाली या अच्छी-वुरी बातों का जाँचना 
नथा। 

प्रत्येक संस्था का अध्यक्ष, जिसका हम निरीक्षण करने जाते, मेरे पति 
के साथ मोटर में बेठकर निकलता और बताता कि किन नई इमारतों की 
जुरूरत हे और बे कहाँ बननी चाहिएँ । इस प्रकार मेरे पति को प्रत्येक 
संस्था के बाहरी अंग का ज्ञान हो गया जिससे कि उनको वेधानिक विभियोग 
समिति के कार्यों में बहुत सहायता मिली । 

उनके लिए, चलना-फिरना इतना कठिन था कि वह किसी संध्या के 
भीतर जाकर यह न देख पाते थे कि कितने रोगी हैं, इलाज और खाने-पीने 
का केसा प्रबन्ध है या कैसे कार्यकर्ता हैं । निरीक्षण के इस माग का उत्तर- 
दायित्व मुझ पर पड़ता और आरम्भ में मेरी रिपोर्टे उन्हें सम्पूर्णतया असन्तोष- 
जनक प्रतीत होती थी। में बताती कि उस दिन मरीजों को क्या खाना मिलने 
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वाज्ना था तो वह पूछ बेठते कि “क्या तुमने यह देखा कि मरीज्ञों को दर- 
असल यही खाना मिल रहा था ??” अतः में खाने के बतंनों में मॉककर 
यह देखना सीख गई कि सूची मे लिखी हुईं भोजन-सामग्रियों से मरीज्ञों को 
मिलने वाला असली भोजन मिलता है या नहीं; में यह भी देखना सीख 
गई कि ब्रिस्तरे कितने पास-पास बिछे हुए हैं; कि दिन के वक्त चिस्तरों की तह 
करके कोठरियों में या दरवाज़ो के पीछे उन्हें रल गया है, जिसका अर्थ था कि 
रात को बिस्तरों से सारा दाल्लान भर जाता होगा; कार्यकर्ताश्रों के प्रति 
रोगियों के रुख को समझना भी मैंने सीखा ओर अलबेनी मे अपना समय 
पूरा होने से पूर्व ही में राजकीय संस्थात्रों के निरीक्षण करने में काफी प्रवीण! 
हो चुकी थी | 

१६३० के निर्वाचन तक बिना बाधा-विष्त के में अपने बच्चों की माँ, 
गवर्नर की पत्नी, ओर स्कूल की शिक्षिका के रूप मैं अपने देनिक जीवन के 
कार्यक्रम में व्यस्त रही | लेकिन यह एक बहुत आसान चुनाव था और मेरे 
खयाल मे फ्रंकलिन के समर्थकों को यह देखकर उन्तोष हुआ कि उस समय 
तक के ऐसे राजकीय चुनाव में किसी भी डेमोंक्रेट ने फ्रोकलिन से ज्यादा वोट 
न पाये थे। इस परिस्थिति का दुतरफा फायदा हुआ--एक श्रोर तो अपने 
राज्य में फ्रंकलिन की शक्ति बढ़ी ओर दूसरी ओर प्रेसीडेए्ट के पद के 
चुनाव के लिए उन्हे खड़ा किये जाने की सम्भावना बढ़ी | इस सम्भावना में 
मुझे विशेष दिलचस्पी न थी, लेकिन उनके राजनीतिक समर्थकों को यह सम्भावना 
बहुत भाती थी। 

फ्रंकलिन ने मुझे यह न बताया कि कब उन्होने प्रेसीडेश्ट के पद के 
लिए चुनाव मे खड़ा हंना तय किया, लेकिन मुझे लुई होवे से पता चला 
कि वह बहुत पहले यह तय कर चुका था और इस दिशा में अपने तरीके से 
रास्ता भी बना रहा था। 

यह लुईं होवे ही था कि जिसने कन्वेन्शन के पूर्व के का का खाका 

खींचा था। इस कार्य की नीति और कार्य करने वालों को खुनने की जिम्मे- 
दारी पूर्णतया लुई होवे पर ही आ पड़ी ) हालों कि वह अपनी योजनाशं 


३० 


पर फ्रे कलिन के साथ विचार-विनिमय कर लेता था, किन्तु काम सारा उसका: 
ही किया हुआ था। उसे अपनी परिमितता का भान था जो कि उसकी 
शारीरिक शक्ति और नाटे कद के कारण उसके व्यक्तिल् को बाँघे हुईं थी 
आर वह यह भी खूब अच्छी तरह जानता था कि उसे प्रष्ठभूमि में रहकर 
पुतलियों को नचाना बहुत माता हे । उसे शक्ति प्राप्त करना प्रिय था, लेकिन 
वह यह बात केवल थोड़े-से लोगों को जताता था और अधिकतर गुमनाम 
रहना ही वह बेहतर समझता था | 

फ्रेंकलिन अपने सम्पूर्ण जीवन में औरत मठ, औरत और बच्चे का 
जीवन सुधारने के अपने मूल उद्देश्य से कभी नही डिगे | हज़ारों तरीके काम मेँ 
लाये गए, मुश्किलें पेदा हुई', तबदीलियाँ हुई लेकिन जो-कुछ भी किया गया 
इस उद्द श्य-पूर्ति के लिए ही किया गया | अन्त में युद्ध को रोकने की अ्रपनी 
सारी कोशिशों के बावजूद भी युद्ध लड़ना ही पड़ा, क्योकि घटना-चक्र की 
अबाघ गति ने यह स्पष्ट कर दिया था कि केवल युद्ध से ही फासिज््म का अ्रन्त 
किया जा सकता है। यहूदियें का उत्पीड़न उन सब लोगो के उत्पीड़न की 
शुरूआत थी जिनका कि फासिस्ट नेताओं से मतभेद था। साधारण मनुष्य 
की सब स्वृतन्त्रताएं लोप हो जातीं और उनके लोप हो जाने से वे उद्दे श्य 
भी विलीन हो जाते जिनमें फ्रंकलिन ओर लोकतन्त्रीय राष्ट्रों के अन्य व्यक्तियों 
का विश्वास था | 

फ्रंकलिन का हमेशा यह विश्वास था कि प्रेतीडेण्ट को अपने-आपको 
जनता की आशा-पूर्ति का साधन समभना चाहिए लेकिन प्रेसीडेण्ट के रूप 
में उसका यह कतंव्य हो जाता है कि वह जनता की समस्याओं पर प्रकाश 
डाले और उनका नेतृत्व करे | मेरा खयाल हे कि महान्‌ संकट के समय उन्हें 
एक ऐसी शक्ति और बुद्धि का सहारा मिलता था जो कि अपनी शक्ति 
ओर बुद्धि से ऊँची थी, क्योकि उनका अपना धार्मिक विश्वास सीधा-सादा 
ओर अविष्न था| फ्रेकलिन जानते थे कि अपने-आपको एक व्यक्ति के रूप 
में, ऐसे लोत के रूप में देखना, जिस पर अन्य सब व्यक्ति निर्भर करें, मुखता- 
पूर्ण था, किन्तु फिर भी अन्तिम निर्णय उन्हें ही करने होते थे ओर कई 
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बार आध्यात्मिक पथ-पदर्शन में आस्था न रखने के कारण निर्णय करना प्रायः 
असम्भव हो जाता था | 

मेंने आज तक ऐसा व्यक्ति नही देखा जो उनसे अधिक सुरक्षा की 
भावना प्रदान कर सकता था | इसका कारण यह था क्रि मैंने कभी उन्हें 
यह कहते नहीं सुना कि कोई मी ऐसी समस्या है जिसे मानव हल नहीं कर 
सकता | कठिनाइयों को वह मानते थे और अक्सर कहा करते थे कि वह 
अमुक समस्या का उत्तर नहीं जानते किन्तु उन्हें यह पूरा विश्वास था कि 
कही-न-कही ऐसा व्यक्ति मिल सकेगा जो इस समस्या का उत्तर दे 
सके | अतः तब तक प्रयत्न करते रहना होगा जब तक किया तो स्वयं 
इसका उत्तर न मिल जाय या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्राप्त न हो। 
वह अपनी शंकाओ के बारे में कमी बात न करते थे | जब वह किसी भोजन 
को बना रहें होते तो बहुत-से लोगो से ओर अच्छी-से-अच्छी तलाह पाने 
,की कोशिश करते, लेकिन एक धार निर्णय कर चुकने के बाद वह फिर 
चिन्ता में समय नहीं गंवाते थे | 

यह फ्र कलिन के चरित्र का विशिष्ट गुण था। मैंने उन्हें मय के साथ 
जीवन का अथवा किसी समस्या का कमी भी सामना करते नहीं देखा और 
में कई वार सोचती हूँ कि शायद उनके साहसी स्वभाव का रंग देश की 
जनता पर भी उतर आया था| शायद इसी कारण उनके प्रेसीडेण्ट के रूप 
में शासन के प्रारम्मिक वर्षों में जनता ने अपने-आपको आर्थिक संकट से 
उमार लिया | वह यह खूब अच्छी तरह जानते थे कि संसार की अच्छी-से- 

अच्छी नीतियाँ भी जनता को नहीं उभार सक्रतों जब तक कि जनता स्वर्य॑ 

अपने प्रयत्न से इन नीतियो को कार्यान्वित न करे। लेकिन उन्हें जनता के 
साहस और योग्यता पर विश्वात था ओर जनता ने उनके इस विश्वास को 
सत्य सिद्ध कर दिखाया | 

गम्मीरतापूबंक किसी समस्या पर सोच-विचारकर निर्णय पर पहुँचने 
के बाद उसी गम्भीर समस्या पर लापरवाही से हंसते हुए टिप्पणी करने की 
योग्यता न होने से, मुझे सनन्‍्देह हे कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा दियों तक 
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संयुक्त-राष्ट्र अमरीका के प्रेतसिडेए्ट का काम नहीं कर सकता । महान उत्तर- 
दायिलो की पूर्ति करने के लिए, उनकी महत्ता समझने और फिर भी जीवन 
की सहृष व्यतीत करने के लिए विभिन्न झुणों के सम्मिश्रण की आवश्यकता 
होती है। आज के संकट-काल मेँ राष्ट्रों के नेताश्रों के लिए इस सम्मिश्रणु 
का होगा अति आवश्यक हे । 

मैं अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से यह चाहती थी कि मेरे पति प्रेसिडेण्ट 
न बनें | लेकित ऐसे व्यक्ति को साव॑जनिक पद प्राप्त करने से रोकना अ्रसम्भव 
था जो कि यही चाहता था और इसके लिए स्वथा उपयुक्त था | यह मेरी 
सम्पूर्णतया स्वार्थपरता थी श्ौर मैंने इस विषय में बनी अपनी भावना को उच 
पर कमी प्रकट नहीं किया | उन्हे प्रेसिडेश्ट बनाने के लिए चुनाव-कार्य में मैंने 
विशेष श्रम नही किया, क्योंकि में समझती थी कि दूसरे लोग मुझसे अच्छा 
काम कर रहे हैं, लेकिन कई दोरों पर मैं भी गई ओर जिस-किसी काम को 
फ्रे कलिन ने मुझसे करने के लिए कहा वह मैंने हमेशा किया | 

मैंने इमेशा महसूस किया हे कि मेरे पति के आत्म-विश्वास का कुछु- 
न-कुछ सम्बन्ध उनके धर्म से अवश्य था। जैसा कि मैं कह चुकी हूँ उनका 
बड़ा सीधा-सादा घर्म था। उन्हें ईश्वर ओर उसके पथ-प्रदर्शव में विश्वास 
था | वह समभते थे कि मनुष्यो को ईश्वर की ओर से कुछ काय करने के 
लिए सोंपे जाते हैं और साथ ही उन कार्यों को पूरा करने की योग्यता और 
शक्ति भी प्रदान की जाती है। वह ईश्वर से सहायता और पथ-प्रदर्शव की 
प्रार्थना करते, जिसके फल्लस्वरूप उन्हें अपने निर्णय में अद्टूट विश्वास होंता 
था| इनओऑगेरेशन दिवस, वाषिकोलस्सवों तथा जब कभी महान्‌ संकट आा 
पड़ता, उनका चर्च जाने के लिए जोर देना उनकी घार्मिक आस्था की अमि- 
व्यक्ति थी। उत्तरदायित्व को स्वीकार करने की उनकी क्षमता और केसे भी 
संकट का मुकाबला करने की उनकी योग्यता का मूल्यांकन करने में, मेरा 
खयाल हे, उक्त बातें नहीं भूली जानी चाहिए । 

मेरे पति की चुनाव लड़ने की नियुक्ति से एक दिन पूव सारी रात हम 
कार्यकारिणी-सदन मे बेठे रहे। सारे पत्रकारों ने अधिकांश खत मोटर के 
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गेराज मैं बिताई | जब सुबह भी उन्हे वहीं बेंठे पाया तो अपने साथ 
दालान में वेठकर नाश्ता करने के लिए मैने उन्हे आमन्त्रित किया। मुझे 
मालूम था कि रात को उन्होंने सिर्फ उन अण्डों के अलावा, जो मैंने उन्हे भेजे 
थे, और कुछु न खाया था | हु 

दो दिन बाद मैं अपने पति, जॉन ओर एएलियोट के साथ हवाईजहाज मेँ 
शिकागों गई, जहाँ कि क्र कलिन चुनाव के लिए अपनी नियुक्ति को स्वीकार 
करने वाले थे | 

सितम्बर मे फ्रंकलिन ने सारे देश मे चुनाव का लम्बा ठौरा शुरू 
किया । हमारे कुछ बच्चे भी उनके साथ गये लेकिन में उनका साथ विलि- 
यम्स ऐरीज्ोना में ही दे पाई जब कि वह घर लौट रहे थे। सोभाग्यवश 
इन चुनाव के दौरो मे एक-दो बच्चे हमेशा उनके साथ रहते थे, क्योकि 
उन्हे अपने परिवार के कुछ व्यक्तियों की अपने साथ रखना पसन्द था । 
परिवार के साथ रहने से ट्रंन में बाहर के लोगों को खिलाया-पिलाया भी जा 
सकता था और फ्रोंकलिन भी छुश रहते थे, क्योंकि हमने यह आदत बना 
रखी थी कि ह्ाास्यास्पद बातें हू ढकर उन्हें हँसाया जाय । 

जनता के सम्पर्क से हमेशा की तरह प्रसन्‍न-चित्त होकर १६३२ के चुनाव 
के दोरे से फ्रंकलिन यह दृढ़ विश्वास लेकर लोटे कि आर्थिक संकट का अन्त 
किया जा सकता है। उनकी निरूपण-शक्ति अद्वितीय थी और वह देश के 
किसी भी भाग की स्थिति को वहाँ से गुजरते हुए. देखकर समझ सकते 
थे। उससे मैंने ट्रेन की खिड़कियों से देखना सीखा : वह फसलें देखते, 
यह देखते कि लोग किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, वहाँ कितनी मोटर 
नज़र आती. हैं, ओर किस दशा में नज्ञर आती हैं, यहाँ तक कि वह सूखते 
हुए, कपड़ों की पंक्तियों को भी गोर से देखते थे । हालाँकि उन्होंने अपनी 
देखी हुई चीज़ों को कमी भी याददाश्त के लिए, लिखा' नहीं, लेकिन फिर भी 
जब कि सी० सो० सी० की स्थापना हुईं तो उन्हें बिलकुल ठीक मालूम था कि 
कहाँ किन विभिन्‍न कार्यों की आवश्यकता है | फ्रेकलिन भूगोल बहुत ही अच्छी 
तरह बानते थे। उदाहरण के लिए, कई वर्षो बाद प्रधान मन्त्री पीटर फ्राज़ियर ने 
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सुझे बताया कि केसे वह फ्रेंकलिव से एक उस छोटे टापू के बारे में एक बार 
बात करने गए जो कि न्यूजीलैंड के पास है और जो कि उनके विचार में युद्ध- 
कार्य करे लिए उपयुक्त था | एक मिनट के लिए फ्रेकलिन परेशानी में पड़े गए, 
लेकिन फौरन ही उनकी उलमन जाती रही ओर वे बोले : “हा ठीक हें, 
लेकिन मेरा खयाल है कि अमुक द्वीप अधिक उपयुक्त रहेगा।” फ्राज़ियर 
साहब हैरान हो गए और उन्हे आखिर नक्शे में उस द्वीप को देखना पड़ा। 

१६३२ के चुनाव के दोरे में फ्रेकलिन पर हमारी फिनूलल्ची, भूमि 
की सुरक्षा की कमी तथा बरबादोी को देखकर बहुत प्रभाव पड़ा, ओर नो 
कुछ उन्होंने देखा उसी पर अपनी कार्य-योजना आधारित की | लेकिन 
सबसे अधिक प्रबलता से उन्होंने यह अनुभव किया कि लोगों में एक जीवन- 
शक्ति है जिसको बचाना चाहिए मुझे यह विश्वास हे कि जनता में अपने 
विश्वास के कारण ही प्रथम माषण में उनके यह शब्द निकले थे : “हमें 
केवल एक चौज़ से मय करना हे और वह चीज़ हे खयं मय |?” 

रेडियो पर उनकी आवाज़ कमाल करती थी । यह एक कुदरती देन 
थी, क्योकि अपनी सारी जिन्दगी में उन्होंने कमी भी बोलने की या समाओं 
में भाषण देने की कही शिक्षा नहीं पाईं थी। स्कूल में उन्होंने समाओं में 
भाग लिया था और जब वह छोटे थे तो शायद उन्होंने गाना भी सीला था 
क्योकि कॉलेज मे गाना उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन अपनी वाणी के 
धयोग में इससे अधिक शिक्षा उन्हें न मिली थी। उनकी वाणी ने निस्सन्देह 
जनता को यह समभने में मदद दी कि जनता उनके शासन-काल में किये 
गए. प्रत्येक सरकारी कार्य का एक शानपूर्ण एवं सुबोध अंग है । 

चुनाव की रात को हम न्यूयार्क शहर में थे | मुझे अपने पति के लिए 
खुशी थी, क्योंकि में जानती थी कि यह जीत कई तरह से उस प्रह्यर की 
पीड़ा कम कर देगी जो कि भाग्य ने लकवे के रूप में उन पर किया था; ओर 
संकट में देश की सहायता करने की उनकी थोग्यता पर मुझे पूरा विश्वास 
था | चुनाव में अपनी जीत की कामना करना स्वाभाविक था और सार्वजनिक 
जीवन में अपने देश की सेवा करने का यह अवतर वह चाहते थे | 
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लेकिन मुझे स्वयं अपने लिए बेहद फिक्र थी । जैसा कि मैने समझा, 
मेरे पति के प्रेतीडेश्ट बनने का श्र्थ था--मेरे अपने निजी जीवन का अंत 
हो जाना । मै पिछुली परम्पराओं को देखते हुए जानतो थी कि मुझे क्‍या 
करना होगा, मैंने श्रीमती थियोडोर रूजवेल्ट को देखा था और मुझे मालूम 
हो चुका था कि प्रेसिडेस्ट की पत्नी बनने का क्या अथथ होता हे ओर मैं यह 
नही कह सकती कि इस सम्भावना ने मुझे कितना आनन्दित किया । अपने 
लिए स्वयं रुपया कमाकर मैं किसी हृद तक आशिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर 
चुकी थी और मैं उन बातो को कर पाती थी जिनमें मुझे; व्यक्तिगत शौक 
था। अ्रतः उस रात मेरे दिल और दिमाग में एक उथल-पुथल मच्री हुई 
थी और मैं जानती थी कि अगले कुछ महीनों मे भी मेरा भावी पथ स्पष्ट 
न होगा | 

जीवन तुरन्त ही परिवर्तित होने लगा। जेसे ही मेरे पति-निर्वाचन मे 
उत्तीर्ण हुए. गुप्त पुलिस ने उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले 
लिया । ६४वीं सड़क पर स्थित हमारे मकान में गुप्त पुलिस के प्रतिनिधि 
भरे रहते ये और जब कमी फ्रेंकलिन घर में होते तो उनसे मिलने आने 
वाले मेहमानों की जाँच होती थी । 

बाद में सर्दियों के दिनो में में प्रथानुसार श्रीमती हूबर से मेट करने गई 
और साथ ही मैं यह भी तय करना चाहती थी कि मै ह्वाइट-हाउस में 
पहुँचकर किस प्रकार कमरो का इस्तेमाल करूँगी | उन्होने कुछ कमरे छुद 
मुझे अपने-आप दिखाये और जब मैंने बावर्चीखाना देखना चाहा तो उन्होंने 
राहत के साथ मुझे घर का प्रबन्ध करने वाले ओर ह्ाइट-हाउस के भेट 
कराने वाले आइफ हूवर के सुपुद कर दिया जिसको कि में प्रेसिडेस्ट थियोडोर 
रुजवेल्ट के जमाने से जानती थी। उसने मी मुझसे इनओं गेरेशन-दिवस के 
प्रबन्ध के बारे में बात करने की इच्छा प्रगट की । 

मुझे उस दिन का वहाँ जाना खूब अच्छी तरह याद है। लाफेटी 
ख्ायर को जल्दी से पार करके में काफी घबराई हुई हाइट-हाउस में दाखिल 
हुईं, क्योकि मुझे डर था कि मुझे देर हो चुकी है | मुझे! उन दिनों की याद 
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आईं जब कि मेरे पति जल-सेना के असिठेश्ट सेक्रेटरी थे और जब कभी वे 
मोटर मैं हाइट-हाउस जाया करते थे तो सोचा करते थे कि यहाँ रहना 
कितनों शान की बात है । 

मुझे यह मालूम न था कि मेरे नाम इतनी ज्यादा डाक आयगी कि में 
रात में देर तक जगे बिना उन सब पत्रों का उत्तर न दे सकूँगी | न में यह 
जानती थी कि लोगों की मदद करने की योग्यता का वास्तविक अर्थ क्या है 
और न ही मुझे यह मालूम था कि उस भवन और वाटिकाओं के सौन्दर्य 
तथा उस स्थान की शान्ति और भव्यता का वहाँ के निवासियों की आत्मा 
पर क्या प्रमाव पड़ेगा | संसार के प्रतिष्ठित नर-नारियों से मिलने का अवसर 
भी एक ऐसा ग्रतिफल था जिसके बारे में मेंने तब तक न सोचा था । 

१६३३ का प्रतिष्ठान-दिवस उस व्यक्ति के लिए जो पद छोड़ रहा था या 
जो पदारूढू हो रहा था या देश की सर्वसाघासण जनता के लिए एक मामूली, 
अवसर न था। प्रेसीडेण्ट हूवर ने एक अति दुष्कर काल में शासन किया था। 

मेरे पति अक्सर मुझे बताया करते थे कि जब वह प्रेसीडेण्ट हृवर के 
साथ मोटर में बैठकर ह्वाइट-हाउस से केपीटल तक जाया करते थे तो वह 
गुम-सुम बेठे हुए प्रेसीडेण्ट से हँसी-छुशी की बातें करने की कोशिश किया 
करते थे । सड़क पर खड़ी हुईं भीड़ जय के नारे लगाती ओर मेरे पति बिना 
सोचे समझे ही उसका उत्तर दे देते ओर फिर उन्हें अचानक ध्यान आता 
कि उनकी बगल में श्री हृवर निश्चल बेठे हैं | मेरे पति के हृदय में आशा 
थी, लेकिन वह जानते थे कि उनके पास बेठे हुए व्यक्ति की मानसिक स्थिति 
उनकी जैसी नहीं हों सकती | 

प्रतिष्ठान-दिवस मार्च ४, १६३३ को देश की स्थिति इतनी गम्भीर 
थी कि विशुद्ध सामाजिक समताओं में बहुत कम समय खर्च किया गया । तुरन्त 
ही मेरे पति ने लोगों से मिलना शुरू किया ओर सबसे पहले बेंक की छुट्टी 
हुईं ) में कुछ चिन्तित थी क्योंकि मेफेयर होटल में रहते हुए; हमें दो-तीन 
दिन हो चुके थे और मेरे पास अधिक रुपया न था। मेंने श्रपने पति से 
जाकर कहा कि अगर हमें कुछ रुपये की जरूरत हुईं तो क्या होगा ! क्योंकि 
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खात तौर पर हमारे कुछ बच्चे वहाँ से जल्दी ही जाने वाले थे | वह मुस्करा 
दिये और बोले कि उनका खयाल हे कि सख्त ज़रूरी कामों के लिए रुपये 
का इन्तज़ाम हो सकेगा । तब में समझने लगी कि ह्ाइट-हाउस मे रहकर 
कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता नही । 
अपने शासन के प्राथमिक दिनों में मेरे पति देश के आर्थिक संकट का 
मुकाइला करने के लिए नये तरीकों को ढ् ढ़ने में इतने व्यस्त थे कि और 
किसी काम से उनको परेशान नहीं किया जा सकता था, श्रतः में घर ओर 
उनके ठफ़्तर को संगठित करने में जुट गईं जो कि प्रेसीडेण्ट की पत्नी का 
काम होता है । | 
बिना सोचे-समभे मैंने कई ऐसे काप्त किये जिससे ह्वाइट-हाउस के भेंट 
करने वालो को हैरानी हुई । मैंने पहला काम यह क्रिया कि ऊपर नीचे जाने 
वाली लिफ़्ट को में बिना लिफ्ट चलाने वाले की अतीक्षा किये ही स्वयं चलाने 
*लगी। प्रेसीडेण्ट की पत्नी को, यह काम नहीं करना चाहिए था। 
जत्र कमी मैं एक जगह से दूसरी जगह जाती हूँ तो फौरन ही अपने नये 
मकान को पूरी तरह जमाने के लिए अ्रधीर हो जाती हूँ | अतः प्रतिष्ठान- 
दिवस के बाद सोमवार के सुबह ही मैंने फर्नीचर को इधर-उघर हटाना शुरू 
किया, क्योकि मैं एक दिन पहले ही तय कर चुकी थी कि, किस प्रकार चीजें 
ज़ूमानी हैं । मेरा ब्वित्तरा, उस बहुत बड़े कमरे में लगा था जो कि बाद में 
उठ्ने-बेठने ओर दफ़्तर के काम में लाया गया।। जित्तरे से ड्रे सिग-टेबल और 
ड्रेसिग-सेबनल्न से कल्ू-कल्ष तक जाने मे बहुत समय नष्ट होता था अतः मैंने 
पास के छोटे श्ज्धार-कत्ष में ही अपना बित्तरा लगवाया | 
अपने उठने- बैठने के कमरे की मेज्ञ पर मैंने टेलीफोन लगवाना चाहा । 
दो दिन बीत ग्रए, और टेलीफोन,न लगा । पूछु-ताछ करने प्र पता लगा कि 
टेलीफोन लगाने वाले लोग मेरे कमरे में इसलिए नहीं श्रा पाए क्योकि मैंने 
काफी देर तक के लिए. कमरा खाली नहीं छोड़ा था--और यह ठीक नहीं 
हमका जाता था कि.जुब प्रेतीडेस्ट की पत्नी कमरे में हो वहाँ दूसरे मर्द काम 
करते हों। मैने इस मर्ज का यह कहकर फोरन ही इलाज कर-दिया कि मैं 
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अपने आस-पाप्त लोगों को काम करते हुए देखने, की धयदी हूँ | ग 

यद्यपि उन दिनो कठिन समय था लेकिन फिर भी युवक-थुवतियों के 
लिए कुछ उत्सव मनाये गए | “मुझे याद हे कि हमाराएकः लड़का कितना 
नाराज़ हुआ जब कि एकः नृत्य से रातः को बहुत देर से वह किसी की सोंगी 
हुई टूटी-फूटी “गाड़ी में घर लोट' और जब उसे फाटक-पर ही रोक दिया 
गया। अपनी पहचान बताने का उसके -पास कोई साधन म॑ थां और बहुंत 
देर बाद ऐसा कोई व्यक्ति मिला जिसने “उसे पहचाना और तब जाकर उसे ' 
अन्दर आकर सोने की इजाज्ञत मिली। अगले दिन सुबह' उसने कहा : 
“आखिर यह केसी जगह है जहाँ ठुम रहते हो लैकिन तुम्हें अन्दर ' आने 
की इजाजत नही मिलती १४ ' इस घटना से हमें ग्रह मालूम हुआ कि जंच 
कभी-भी परिवार का कोई व्यक्ति बाहर आता जाता'था तो उसके आने-जानें 
का समय मैट कराने वालै' की बही पर लिखा जाता था | एऐरी ही एके बंही 
उन लोगों के लिए रखी जाती थी जी थोड़ीं या ज्यादा देर के लिए. हमसे 
मिलने आते थे। ' ' बट जे लक 

अधिकांश अमरीकन बच्चों की तरह मेरे बच्चे भी जंब केभी ज़रों भी 
प्यासे होते तो फोरन ही बरफ के बक्से पर द्ूट पड़ने के आदी ये । जर्ब उन्हें 
मालूम हुआ कि रात को बरफ का बक्स ताले में बन्द रहंतों हैं ती 'म॒मे 
मिड़कने का उन्हें एक दूसरा मौका मिला।.. ' '' ' 

मेंरी सेक्रेटरी कुमारी थॉमसन की मेज पर डोक॑ का--चिहट्दियाँ, किताबें 
सौगात और कई तरह के पेंकटों का--ढेर बढ़ता ही' जाता था| वह' अकैली 
ही इस सारी डाक को निबंटाने की कोशिश करने लगीं क्योंकिं हमें किसी 
ने बताया न था कि इस काम में हमारी 'मददे' करने) के लिए: कई" लोग 
नियुक्त हैं । आखिर जब हमारी एक मित्र एडिथ' हेल्म से यह न देखाँ शया 
जो कि वाशिंगटन ' से परिचित थी, तो उसने धीरे से केहाः “यह डाक आप 
मिस्टर मैगीको' क्यों नही दे देतीं। वह नीचे बैठे हुए. कुछ नही कर रहे श्रोर' 
वह अपने अधीन दसरे लोगों के साथ' आपकी मदद करने के लिए'हीं की 
हैं। इसके बाद से हमने एक ऐसी कार्य-प्रणाली बनाई जो कि 'संफल सिद्ध 
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हुई ओर हमारी हमेशा इसलिए प्रशंसा होने लगी कि पत्रों का उत्तर हम 
काफी जल्दी दे पाते थे | 

बाद मे एडिथ हेल्म की स्वयं की हुई सेवाओं ने उसे सामाजिक सेक्रे- 
टेरी का स्थायी पद प्राप्त कराया। कुमारी थॉमसन ने शीघ्र ही महसूत्र किया 
कि डाक का जवाब देने ओर मेरा निजी काम करने के अतिरिक्त वह अधिक 
कुछ नहीं कर सकती ओर वाशिंगटन के सामाजिक जीवन की बारीकियों को 
सममभने में उसकी उतनी ही कम दिलचस्पी थी जितनी कि मेरी । 

शुरू से ही मैंने वेस्ट हॉल मे सुब॒ह् आठ या साढ़े आठ बजे नाश्ता 
करने की आदत डाली | मेरे पति अपने बिस्तरे मे ही सुबह का नाश्ता 
करते थे और उसे ही नाश्ते की थाली उनके पास पहुँचती मैं हमेशा उसी 
वक्त उनके कमरे में दाखिल होती थी । में केवल प्रातःकालीन अभिवादन 
करने के लिए वहाँ रुकती क्योंकि इस समय सब समाचार-पत्नो को पढ़ने में 
वह अपना समय लगाते थे और बातचीत करना पसन्द न करते थे | कई 
अखबारों को तो वह सिफ़ देख-भर लेते थे लेकिन अधिकांश लेखों को वह 
पूरा पढ़ते थे। अपने समथ्थकों से कहीं अधिक अपने विरोधियों के लेख 
पढ़ने में वह सतक रहते थे | कई पत्रकारों के लिखे हुए. लेख पढ़ने के लिए 
में उन्हें कमी तैयार न कर सकी, क्योकि यदि वह एक बार यह तय कर लेते 
कि अमुक व्यक्ति कृपटी हे या उसके चरित्र में वे बातें नहीं हैं जिन्हें वह 
आवश्यक समभते थे तो फिर उस व्यक्ति की लिखी हुईं किसी भी चीज़ को 
वह निरर्थक मानते थे। मुझे याद है एक व्यक्ति, जब कि वह सपत्नीक यूरोप 
जा रहा था मैंने उसे कई परिचय-पत्र दिये थे। जिन समाचार-पत्नों के लिए 
वह लिखता था उनके मालिकों की तरह वह स्वयं भी जर्मनी से इस दृढ़ 
विश्वास के साथ लौटा कि नात्सीज्म अच्छा है। इससे मुझे और मेरे पति 
को यह आभास हुआ कि या तो वह व्यक्ति सम्पूर्णतया कपटी था या उसका 
मस्तिष्क कुटिल था। उसके बाद से फ्रेंकलिन ने कमी भी उस व्यक्ति की 
लिखी हुईं किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया । 

फ्रं कलिन के नाश्ते के समय सुबह सिर्फ उनके कमरे में हमारे पोते- 
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पोतियों को आने की इजाजत थी ओर कई बार तो उन छोटे बच्चों के ऊधम 
से मुझे उन्हें बचाना पड़ता था | एक बार मैंने उनके कमरे में शोर ओर मदद 
के लिए चिल्लाने की आवाज सुनी । कमरे में जाकर मैंने देखा कि दो छोटी- 
छोटी लड़कियाँ, सारा ओर चेरडलर उनके पलंग पर कूद-कूदकर गला फाड़- 
फाड़ कर चिल्ला रही थीं, “यह मेरे दादा है |? “नही, तुम्हारे नहीं, यह 
मेरे हैं |?” फ्रेंकलिन एक हाथ से अपने नाश्ते को बिस्तर से गिरने से बचाने 
की कोशिश कर रहे थे और दूसरे हाथ में टेलीफोन पकड़े हुए थे । वह बड़ी 
परेशानी के साथ टेलीफोन ऑपरेटर से कह रहे थे, “एक मिनट ठहरों, 
हैकी | में अ्रमी इस वक्त पेरिस से बातें नही कर सकता |?” 

भोजन के सम्बन्ध में फ्र कलिन को प्रसन्न करना कभी भी कठिन न था, 
लेकिन जब वह वाशिंगटन में थे बाहर खाना खाने बहुत कम जाते थे। और 
चाहें घर में कितना द्वी अ्न्धा रसोइया क्‍यों न हो लगातार उसका बनाया 
हुआ खाना खाने से तबियत ऊब जाती है। जब वह दौरे पर जाते उनके 
भोजन में एक अच्छा परिवर्तन हो जाता था लेकिन जैसे-जेसे समय बीतता 
गया और उनका स्वास्थ्य दुर्बल पड़ता गया श्रीमती नेसबिट; (घरेलू प्रबन्ध 
करने वाली महिला) रसोइयों का और मेरा कार्य क्रमशः कठिन होता 
गया | सितम्बर १६४१ मे फ्र कलिन की माता के देहान्त के बाद हमने हाइट- 
हाउस की तीसरी मंजिल के एक छोटे कमरे में एक रसोई बना दी थी और 
एक रसोइयन रख दी थी जो कि उनकी बीमारी के दिनों मे खाना बनाती 
थी । दिन में दो बार उनके लिए, वह जो खाना बनाती थी उसमें उनको कई 
किस्म की चीजें मिल जाती थीं | 

हाइट-हाउस की घरेलू प्रबन्ध-सम्बन्धी कई बातें मनोरंजक मालूम 
होंगी । मेरा खयाल है कि ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि प्रेसीडेए्ट या 
यहाँ तक कि गवर्नर के पद पर काम करने वाले व्यक्ति का कितना खच्चे 
होता है। न्यूयार्क राज्य तथा केन्द्रीय सरकार घरेलू नोकरों का वेतन देती है, 
लेकिन उन्हें खिलाने का जो खर्चे होता था वह मेरे पति की जेब से ही 
जाता था। अलबेनी में हमारे यहाँ आ्राठ या दस घरेलू नोकर थे और 
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हाइट-हाउस में करीब .तीस,) मेरा , हमेशा. .से यह खयाल, रहा, ,है 


कि राज्य तथा राष्ट्र दोनों की सरकार ,कों उनके खाने का खच्चे देना चाहिए | 
हाइट-हाउस में हर साल ,हजारों मेहमानों क़े आने का अर्थ भ्रा कि हमें 
अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त अन्य नौकर रखने पड़ते थे ताकि सावेजनिक 
कमरे-साफ.रह सकें । इसके 'अलावा हर क्रिसमस के मौके पर हाइट-हाउस 
के पहरेदारों ओर अन्य कर्मचारियों को , दी हुई दावतों का खच्चे' मेरे पति 
उठाते थे।। राजकीय भ्रोजों का खनन अनिश्चित व्यय के सरकारी कोष में से 


'दिय्रा जाता था, किन्तुःयद्दि किसी भोज में में थ्रा फ़ेंकलिन अपने क्रिन्ही 


] 
है 


बच्चों या निजी मिन्नों को. आमन्त्रित करते तो उनका खर्चे हमे देन होता 
था। और इसके .अतिरिक्त ,चन्दे की मॉर्मे तो असंख्य हुआ करती थीं 
और ,प्रेसीडेस्ट से तो हमेशा यही ञ्राशा की जाती है कि वह अन्य व्यक्तियों 
की तुलना में कहीं अधिक,दिल खोलकर चन्दा देगा | ,म॒झे विश्वास है कि 
प्रत्येक प्रेसीडेश्ट हाइट-हाउस में आने के पहले से ह्ाइट-हाउस छोड़ते वक्त 
ज्यादा गरीब होता है | ५७३ ॥| 
इन सब बातों के क़ारण घर का.प्रन्‍न्ध करना और घर का हिसाब- 

किताब रखना प्रेचीद्ा ,बन जाता था| .ह्वाइट-हाउस के लिए खरीदी, हुई 
श्ीजों के बारे में भी, दिक्त, श्रोर, उलभ्न पेंदा होती थी। जो चीज्‌ पुरानी 
झोर बेकार हो जाती थी उसे भी दूर न किया जा सकता था। जब्न आप 
यह कहते कि आपने पुरानी चीज के बदले नई चीज ,खरीदी है तो आपको 
पुरानी चीज दििवाबी पड़ती थी। अ्रतः.गोदामो में पुराना फर्चीचर भरा 
रहता हे जो कि तब ही हटाया जाता है ज़ब कि और चीजें रखने के लिए 
एक फुठ भी जगह-नही रहती है । अगर ,घर का प्रचनन्‍्ध करने वाले को, 
उदाहरण: के लिए, चाय की नई, छुलनी भी खरीदनी, होती हे तो पुरानी 
छुलनी फ्रेंक़ी नहीं.जा सकती, क्योंकि ज़ब वह यह कहेगी' कि उसे नई छुलनी 
खरीदनी पड़ी,तो पुरानी उसे दिखानी होगी |, 

' जब तृक कि कोई चीज बिलकुल बेकार नही हो. जाती उसे काम में 
लाया जाता: है |.) ज्रेकार चीजों को गवाहों ,क्री मौजूदगी में नष्ट , किया जाता 
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हे। सोने के पुराने पियानो या लिफ़्ट के पुराने पिजड़े-जेसी ऐतिहासिक 
वस्तुओं को स्मिथसोंनियम संस्था में रखा जाता हैे। यह जाहिर है "कि 
हाइट-हाउस के खर्चे के व्यौरे मे फिन्रूलखर्ची का बहुत कम खतरा है। 
कई ऐसे कार्यों के वास्तविक अ्रर्थ तथा मूल्य को में बाद में ' समझने 
लगी बिन्‍्हें कि शुरू में में व्यर्थ का भार समझती थी।- * 
मिसाल के लिए चाय की ढावत ही लीजिये। किसी दोपहर को पाँच 
सो से "लेकर एक हजार लोगो तक का स्वागत करना, जिसमें से शायद 
किसी' से कभी भी फिर मिलने का अवसर न आयगा, उनसे हाथ मिलाना और 
उन्हे खाना खाने के कमरे में ले 'जाना जहाँ कि श्रीमती हेल्‍म या कुमारी 
थॉमसन उन्हे' एक-एक प्याला चाय या कॉफी का देती---एक ऐसा काम 'थो 
जो कि मुझे ब्रिलकुल बे-मतलब और कतई फिजूल नजर आता था। 
चाय के लिए आमन्त्रित अतिथियों का स्वागत करने के बाद में राज्य 
के खाने के कमरे में जाकर इधर-उधर की कुछ बातें केरती और फिर मेरें 
ऊपर जाने के बाद दावत खत्म होती | शुरू में मुझे यह मालूम नथा'कि 
अन्य व्यक्तियों से पहले मुझे कमरा छोड़ना चाहिए और भेंट कराने वाले 
कमचारियों को मुझ्के इस बात की याद दिलानी पढ़ती थी जो कि एक नियत 
समय के अन्दर' मेहमानों का चला जाना पसन्द करते थे ताकि थे अगले 
कार्यक्रम की तेयारी कर सके । मेरे लिए यह स्मरण रखना कठिन था कि मैं 
केवल 'ऐलेनर रूजवेल्ट” नही हूँ, बल्कि 'प्रेसीडेण्ट की पत्नी? हूँ। 
मुमे यह पता लगाने में ज्यादा समय न लगा कि विशेषतः शहर से 
बाहर के लोगों के लिए हवाइट-हाउस एक अ्रति महत्वपूर्ण वस्तु थी। में केवल 
एक प्रतीक-मात्र थी जैसी कि ग्रेसीडेण्टो की पत्नियों होती आई हैं और 
होती रहेंगी । हाइट-हाउस एक ऐसा स्थान हे जहाँ कि जनता का आतिथ्य 
अन्य देशों के प्रतिनिधियों को बितरण किया जाता है, और एक प्रकार से 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका के नागरिक इसके सादे किन्तु भव्य और सुन्दर कमरों 
में स्वामित्व की भावना के साथ घूमते हैं। मेरा खयाल है कि 'बहुत-से 
लोगों के लिए हाइट-हाडस खयय॑ सरकार का प्रतीक है और यद्यपि सप्ताह 


हरे 


में दो-तीन बार एक घण्टे या ज्यादय देर तक खड़े रहकर लोगों से हाथ 
मिलाना विशेष प्रेरणादायक कार्य नही है किन्तु फिर भी मैं समझती हूँ कि 
ऐसा करना ठीक ही हे। मुझे सर्दियों के महीनों में यह काय नियमानुसार 
सप्ताह में तीन बार करना पड़ता था। भेंट कराने वालों तथा निम्न अंग-रक्षुको 
द्वारा प्रदर्शित थोड़ी-बहुत तड़क-भड़क तथा आइडम्बर का मूल्य भी हम 
समभने लगे थे | 

हर मौसम के स्वागत-कार्यों से शुरू में मेरी बाहें, मेरे कन्घे ओर मेरी 
पीठ दुखने लग जाती थी ओर ऐसा मालूम होता था मानो मेरे घुटने और 
पेर मेरे अपने नहीं, किसी और के है। लेकिन शीघ्र ही मुझे इस काम की 
आदत पड़ गई और भाग्यवश मेरे हाथ में ऐसा लचकीलापन आ गया कि 
वह थकता ही न था । 

यह स्वागत-कार्य मेरे पति को बहुत थकाता था क्योंकि बन्धव पहने हुए 
ज्यादा देर तक खड़ा रहना उनके लिए आसान न था। उनकी कोशिशें यह 
होती थीं कि अमिवादन के लिए. एक समय में एक हज़ार से अ्रधिक व्यक्ति न 
हों और जैसे ही यह काम पूरा होता वह फौरन ऊपर चले जाते थे। कमी- 
कभी में उनके पढ़ने के कमरे भे उन लोगो को भेज देती जिनसे वह मिलना 
चाहते ये। लेकिन ऐसा खास-खास मौकों पर ही होता था, क्योकि प्रायः 
सोने से पूर्व उन्हें काम करना होता था । 

इन छोटे-बड़े स्वागतो में आये हुए लोगों के चेहरो में मुझे दिलचस्पी 
होने लगी | अ्रतः ऐसे अवसर, जो कि अन्यथा शुष्क होते, विभिन्न प्रकार के 
व्यक्तियों द्वारा निर्मित हमारे देश के चित्र को देखने का बहुमूल्य अवसर प्रदान 
करते थे | यह स्वयं एक ऐसा बहुमूल्य अनुभव है जो कि हाइट-हाउस में 
रहने से प्राप्त होता हे | 

कूटनीतिक शिष्टाचार की आवश्यकता को मुझे समझाने में एडिथ हेल्म 
का बड़ा हाथ था | यह मेरे लिए एक नई चीज्ञ थी और जतन्र तक कि मैं 
यह न समझ सकी कि वास्तव्‌ में इसके दो उद्देश्य हैं--सुरक्षा और नियमित 
कार्य-प्रणली--मुझे भी अ्धिकांश अमरीकनों की तरह इससे बुरा लगता 
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था। आज भी मुझे इस कूटनीतिक शिक्षचार का कुछु भाग ज़रूरत से 
ज्यादा पेचीदा नज़र आता हे लेकिन फिर भी मैं इसे ज़रूरी समभने लगी 
हूँ । वाशिंगटन में रहने वाले विदेशी इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रणाली 
को नहीं समझ सकते । अधिकांश अमरीकनों द्वारा अपने पूदों को--चाहे वे 
निर्वाचन अथवा नियुक्ति द्वारा प्रात हुए हों--महत्व प्रदान करना सम्भवतः 
ठीक ही है, क्योंकि सावंजनिक सेवकों को केवल सम्मान में ही अपने कार्य का 
मुआवज्ञा मिलता है। तुलनात्मक दृष्टि से उनकों इतना शआर्थिक लांम नही 
होता जितना कि उनमें से अधिकांश व्यापार या किसी दूसरे पेशे से पा 
सकते हैं | सार्वजनिक पद पर अच्छे व्यक्तियों को रखने के लिए, उन्हें सम्मान 
प्रदान करना अति आवश्यक हे। एक प्रकार से यह उन स्त्री-पुरुषों के 
बलिदान की स्वीकृति हे जो कि ल्ोक-सेवा मे इन्हे करना ही पड़ता है। 
इसके अतिरिक्त उनके पद के लिए भी यह सम्मान का सूचक हे । 

में यहाँ एक सप्ताह के अपने सामाजिक कार्यक्रम की सूची दे रही हूँ । 
मेरा खयाल है कि आप देखेंगे कि एक प्रेसीडेस्ट की पत्नी के पास आलस्य 
में समय गेंवाने के लिए ज्यादा फुसंत नही होती : 


सोमवार 

१ बजे. ... . "श्रीमती हल के साथ दिन का भोजन | 

४ बजे. .....१७५ अतियियों के लिए चाय | 

यू बजे. ..... २३६ अतिथियों के लिए चाय | 

मगलवार 

१ बजे. ..... श्रीमती गानर के साथ दिन का भोजन । 

४ बजे. .... . डेलावेयर डेमोक्रेटिक क्लब के सदस्यों के लिए चाय | 
४-३० बजे... . . .वेंदेशिक कूटनेताओं की पत्नियों के लिए. चाय | 
७ बजे. .... . २२ व्यक्तियों के लिए संध्या का भोजन | 

£ बजे, ... . .न्यायालय के सदस्यों का स्वागत | 

बुधवार 


४ बजे. ... ..२६६ अतिथियों के लिए चाय | 


ढ़ 


'घू बजे, ... २५६ अतिथियों के लिए चाय' | 


': दुदस्पतिवार 
, १ बजे... .;:.५२ सदस्यों के लिए रांजकीय' भोज | 


प' बजे.', .. : .नोरी-क्लबो की कायक्रारिणी-समिति के 'लिए चाय । 
शुक्रवार ' 
' १ ब्जे!,.. . .मन्त्रि-मर्शडल के सदस्यों की पत्नियों के लिए भोज | 
व बजे, ... . .कूटमीतिक मोज--६४ अतिथियों के लिए | / 
“ भोज के उपरान्त संगीत के लिए १६७ शअ्रतिरिक्त अ्रतिथि । 

मैं उन व्यक्तियों की संख्या भी दे रही हूँ' जो कि साधारण वर्षो में 
हाइट-हाउस अआंते थे और साथ ही ऐसे व्यक्तियों की भी संख्या नीचे दी 
जा रही है जो चार्य, दिन या रात के खाने, या शाम के नाश्ते पर हाइट- 
हाउस में आमन्त्रित होंते थे : 

१६३६ के वर्ष में : 

४७२६ व्यक्ति भोजन के लिए आये । 

३२३ व्यक्ति घर में अतिथि बनकर रहे । 

8६२११ चाय के लिए, आये । 

१४०५६ व्यक्ति चाय और स्वागत आदि में आय आर सबन हलका 
नाश्ता किया | 

१३२०३०० व्यक्ति सावजनिक कमरों को देखने आये जिनमें से 
२६४०६० के पास कांग्रेस के सदस्यों द्वारा दिये गए. पास थे जिनसे कि वे 
भोजन का कमरा, लाल कमरा, नीला कमरा और हरा कमरा देख सकते थे | 

ईस्टर एग रोलिंग के दिन श्रौसत उपस्थिति ५३१०८ थी । लिखित 
प्रमाण से ज्ञात हुआ कि १८० बच्चे खोये और पाये गए; दो व्यक्तियों को 
तुरन्त सहायता पहुँचाने वाले अरपताल भेजा गया; छुः व्यक्ति बेहोश हों 
गए; और बाईंस व्यक्तियों को मामूली चोट पहुँचने पर इलाज किया गया | 

ईस्ट एग रोलिग के समारोह के शअ्रन्त के बाद ह्वाइट-हाउस के मेदानों 
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की शक्ल सचमुच बूचड़खाने-जैसी बनी हुई थी लेकिच उनकी सफाई का 
प्रबन्ध करने वालों के परिश्रम से दूसरे दिन सुबह नौ बजे तक फिर बे हमेशा 
की तरह साफ-सुथरे ओर सुन्दर. दिखाई देने लगे थे । 

- श्रीमती नेसबिट, श्रीमती हेल्‍म और भेंट कराने वाले कर्मचारी से मैं 
प्रातःकालीन कार्यक्रम के अचुसार मिल ही चुकी थी कि कुमारी थॉमसन 
ने मेरे कमरे में आकर डाक देखने का काम शुरू किया। पत्र-व्यवहार के 
लिए हमें एक सम्पूणतया नई पद्धति को काम में लाना पड़ा । 

' पत्र-विभाग के अधिकारी 'रेल्फ, डब्ल्यू, मैगी से मालूम' हुआ कि 
पहले शासनों मैं अधिकाश पन्नों का उत्तर छुपे हुए फार्मों पर दिया जाता 
था; /उसने हमें प्रेसीडेश्ट ,क्लीबलैश्ड के शासन के समय काम में लाये जाने 
वाले फार्मों की प्रतियों दिखाई । चाहें पत्र लिखने वाले ने चर्च बाज़ार के 
लिए एक रूमाल माँगा हो या सफेद हाथी, उसको यही उत्तर मिलता 
था $ “श्रीमती""'के पास इस प्रकार के कई निवेदन आ चुके हैं, अतः यह 
सम्भव नही है.कि आपकी प्रार्थना स्वीकार की जा सके, . .?? 

मैने निश्चय किया कि इस संकट-काल में जब कि अधिकांश पत्र लिखने 
वाले निरुत्साह हो चुके है, इस प्रकार का उत्तर दिया जाना अ्रनुचित है 
अतः मेरे पास आये हुए किसी भी पत्र का उत्तर फार्मो पर नहीं दिया गया । 

कुमारी थॉमसन डाक पढ़कर उन सब पत्रों का उत्तर तैयार कर लेती 
थी जिनका वह छुद जवाब दे सकती थी और अपने या मेरे हस्ताद्वरों के 
लिए उन्हे रख लेती थी । कई खास-खास पत्र और कुछ ऐसे पत्र जिनका 
कि वह समझती थी कि वह स्वयं उत्तर नहीं दे सकती मेरे लिए. एक टोकरी 
से रख दिए जाते थे।| कुमारी थॉमसन घर जाने से पहले या अगर उसे शाम 
की वही रुकना होता था तो रात के खाने से पहले मेरी मेज्ञ पर दस्तखत 
के लिए पत्र रख देती थी। मेरे नाम के निजी पत्र हमेशा बिना खोले ही 
मुझे दिये'जाते थे | कुमारी थॉमसन के मेरे साथ लम्बे सम्बन्ध के कारण 
घह मेरे परिवार तथा व्यक्तिगत मित्रों की लिखावट लिफार्फों पर पहचान 
लेती थी । ह 


९99 


साधारण अथवा विशेष भोजों के आतिथ्य से छुट्टी पाकर में पत्रों 
पर इस्ताह्षर करती और उन पत्रो को पढ़ती जो कि मेंने पहले नहीं देखे थे, 
कई पत्रों पर उत्तर की रूपरेखा लिख देती थी जिसके अनुसार में चाहती थी 
कि उत्तर दिया जाय ओर उन पन्नों को अलग रख देती जिनका मुझे स्वयं 
उत्तर लिखाना होता था। इस काम को करने में रात का काफी समय बीत 
जाता था । सोने जाने से पूर्व मैं पत्रों की इन, टोकरियों को कुमारी थॉमसन 
की मेज पर पहुँचवा देती थी ताकि वह सुत्रह आते ही इन पर काम शुरू कर 
सके । जेसे ही वह सुबह मेरी मेज पर आती हम उन पत्रों को देखने लग 
जाते जिनका उत्तर मुझे लिखागा होता था | 

मेरा निजी काम जैसे कि समाचार-पत्रों आदि के लिए लेख, पुस्तकें, 
रेडियों-लेख आदि का काम कुमारी थॉमसन अतिरिक्त समय में करती थी 
ओर जिसके लिए में अपने निजी खर्च में से उसे मुआवजा दे देती थी ताकि 
उसके उस समय का निजी काम के लिए उपयोग करने का प्रश्न न हो जो 
कि सरकारी समय था। यह काम शाम को या शनिवार ओर रविवार को 
किया जाता था | 

देश की स्थिति सुधरने के साथ-साथ मेरी डाक भी कम हो गई लेकिन 
अगर किसी कारण जनता की चिन्ता बढ़ती तो साथ ही डाक भी बढ़ जाती 
थी। माच १६३३ से उस वर्ष के अन्त तक मेरे पास ३०१००० पत्र आये । 
१६४० के चुनाव से पहले वर्ष में मुझे १००००० पत्र प्राप्त हुए । प्रेसी- 
डेए्ट के पद के लिए तीसरी बार खड़े होने के कारण तथा शासन-सम्बन्धी 
अन्य कारवाइयों के कारण मेरे पास आने वाले पत्रों की संख्या बढ़ गईं। 
युद्ध में तो पत्रो की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, हालाँकि उनका विषय 
आशिक संकट के वर्षों में आये हुए पत्नों से सर्वथा भिन्‍न होता था | 

तरह-तरह के निवेदन और यह प्रत्यक्ष विश्वास कि मैं किसी भी प्रकार 
की चीज को सम्भव बना सकती हूँ--मुझे अक्सर कुछ चिन्तित बना देता 
था। बहुत-सी प्रारथनाएं छूटी भी होती थी। मैंने शुरू से ही विभिन्‍न समु- 
दायो में कुछ ऐसे व्यक्ति द्वढ रखे थे बिन्‍्हें में वे पत्र भेज देती थी जिनमें 
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से घोर निराशा की ध्वनि आती थी। बहुत-से हल्कों में मेरी जान-पहचान 
अच्छी थी और में उसका तब तक उपयोग करती रही जब तक कि व्यवसाय- 
हीन व्यक्तियों की सहायतार्थ शासन स्थापित न हुआ जिनको कि बाद में में 
पत्र भेजने लगी थी | 
मुझे याद नहीं आता कि इन बारह वर्षो में मेरे दफ्तर ने कोई ऐसी 
गलती हो जिसके लिए मुझे या मेरे पति को अकुलाहट हुईं हो । इसके 
लिए श्रेय उस सतकंता का है जो कि हमारे कार्य का एक आवश्यक अंग 
बन चुकी थी | 
समाचार-पत्रों के संवाददाताओं में मेरा विश्वास पैदा करने की जिम्मे- 
दारी लुईं होवे की थी | वह स्वयं अपने कार्य का बहुत आदर करता था और 
वह इस बात पर जोर दिया करता था कि संसार के सन्न लोगों मैं पत्रकार 
सबसे अधिक सच्चरित्र होते हें | में यह विश्वास करने लगी थी कि इस व्यव- 
साय के पुरुषों को भाँति स्त्रियाँ भी सच्चरित्र होती होंगी ओर शायद ही 
कभी मेरे इस विश्वास कों आधात पहुँचा हो। जब में अपने अतीत पर 
दृष्टि डालती हूँ तो में तोचती हूँ कि मुझे समाचार-पत्रों के लिए काम करने 
वाली स्त्रियों का आभारी होना चाहिए | पत्रकारों का प्रत्येक सम्मेलन बुद्धि 
की चतुराई का युद्ध-स्थल बन जाता था और मेरा खयाल है कि वह जितना 
कठिन मेरे लिए होता था उतना ही पत्रकारों के लिए भी। उदाहरण के 
लिए जब वह यह पता लगाने की कोशिश में लगे हुए थे कि फेंकलिन प्रेसी- 
डेण्ट के पद के लिए चुनाव में तीसरी बार खड़े होंगे या नहीं तो वे सच 
तरह के पेचीदा प्रश्न पूछुते थे जेसे कि ः “क्या अगली सर्दियों का सामा- 
जिक कार्यक्रम पिछले वर्षो-जेता ही होगा ?” अधिकतर मैं इन प्रश्नों के 
छिपे हुए अर्थ को समझकर सीधा उत्तर देने से अपने-आपकों रोक लेती 
थी। इस विषय में लुई होवे ने मुझे खूब अच्छी शिक्षा दे रखी थी। 
पत्रकारों के इन सम्मेलनों से मुझे या मेरे पति को इतनी परेशानी न होती 
थी जितनी कि अन्य व्यक्तियों को चिन्ता होती नज्ञर आती थी | मेरा विश्वास 
है कि पत्रकारों और मेरे बीच में एक पारस्परिक आदर की भावना बनी रहती 
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थी हालाँकि एक-दो मौंकों पर मुझे रोप प्रकट करने की आवश्यकता हुई थी। 

'सुभे एक़ बार तब बुरा लगा जक कि एक स्त्री-पत्रकार ने मुझे यह कहते 
बताया कि युद्ध के अन्त होने के बाद हम यूरोप को खाद्य-सामग्रो-न भेजेगे | 
मुझ से जब पूछा गया था कि यूरोप को खिलाने के लिए हम कितना अनाज 
उपजा सकते है तो उत्तर में मैंने कहा था कि सिर्फ हमें ही अकेले यूरोंप के 
लिए अनाज न भेजना होगा | इसके वाद मैने बताया कि केनेंडा, दक्षिणी 
अमरीका ओर दूसरे देशों से कितना अनाज आ सकता है। मांग्यवश इन 
सम्मेलनो में मेरी कही हुई प्रत्येक बात को कुमारी थॉमसन नोट कंर लेती 
थीं। अतः मेरी कही हुई बातों का शाब्टिक क्रम लेखनीबद्ध हो जाता था | 
क्योंकि हाइट-हाउस में त्त्रियों का एक प्रेत-एसोसियेशन था और उसके 
अपने मियम थे झ्नतः मेंने स्त्री-पत्रकारों के सुपुर्द यह काम छोड़ दिया: कि वे 
इस बात पर जोर दें क्रि भविष्य में अधिक सावधानी से काम किया जाना 
चाहिए और मैंने किसी की ओर से त्रिना खण्डन हुए उक्त रिपोर्ट को गलत 
बताया जो कि लापरवाही से अथवा जान-बूककर लिखी गईं थी | 

वाशिंगटन मे मेरा पत्रकारों का सम्मेलन बुलाने का यह अर्थ समझा 
गया कि मैं जहाँ कहीं भी होऊँ वहीं मुझे पत्रकारों को बुलाना चाहिए | 
अतः जब कभी में देश के विभिन्‍ भागों में भाषण देने जाती ते. हमेशा 
फोरन ही मुझसे पत्रकारों से मिलने के लिए कहा जाता | इन सम्मेलनों: में 
स्थानीय स्त्री-पुरुष पत्रकार होते और बहुघा पत्रकार-कला के छात्र होते, जो 
विशेष अनुमति पाकर इन सम्मेलनों में भाग लेते थे'। | 

जब हम देश का, दौरा कर रहे थे तो इन सम्मेलनों से सम्बन्धित कई 
मनोरंजक घटनाएं हुई | में और कुमारी थॉमतन एक. मध्यपूर्वी नगर में 
सुबह क्रीत साढ़े छः बजे पहुँचे. हमें स्टेशच पर एक स्त्री-पत्रकार मिली जो 
कि हमारे साथ मोटर में, बेठकर होटल तक गई। उसने-मुख्यते' कई सवाल 
पूछे जिनका कि मैंने खुशी-खुशी जवात्र दिया ओर जजब्र हम होटल पहुँचे तो 
कुमारी, थॉमसन ने, उससे कहा कि अब में पत्रकार:सम्मेलन के नियत समय 
साढ़े नो बजे उससे मिलेंगी। उसका उत्तर था कि उसके संम्पादक ने उससे 
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कहा है कि वह श्रोमती रूजवेल्ट को उत्त दिव एक मिनट के लिए भी न 
छोड़े शोर वह स्त्री यह मान बेठी थी कि वह हमारे कुमसे -के श्रम्दर भी 
हमारे साथ रहेगी | लेकिन कुमारी थॉम्रतन का विचारउमन्‍न था, क्योंकि वह 
जानती थी कि मुझे सारे दिन मेहम्नत करने से पहले ,कुछ घण्टे अकेले रहने 
की जरूरत हे ओर इसलिए वह स्त्री-पत्रकार कमरे के 'बाहर ही 'रहगई 
ओर दस्थाजा बन्द हों गयां। शाम के अखशर में मेरेबारे मे छक अच्छी- 
खासी रिपोर्ट लिखी गई जितका अन्तिम वाक्य था-। “श्रीमती, रूजवेल्ट 
के साथ उनकी सेक्रेटरी थी--ऋहुत ही मामूली लिब्रास में एक अधेड़ कुरूप- 
सी स्‍त्ी।? 

हाइट-हा उस के शुरू के दिनों में जब कि में मुख्यतः घर के कार्मन्काजों से 
व्यस्त थी मेरे पति एक के बाद एक समस्या का सामना कसस्‍्ते जा रहे थे । 
नये फेसले किये जाते, नये विचारों को आजमाय्ा जाता और ,लोग उत्तकों 
कार्यरूप में परिणत करते और व्यापारीगण, जो साथारणतया सरकारी सहा- 
यता को तुच्छु- समझते थे, सरकार से- अपनी समस्याओं को ;हल करने की 
प्राथना करते और जो-कुछ भी सलाह उन्हे दी जाती छुशी से उसे स्वीकार 
कर लेते थे । («४ | 

उन दिनों के शासन में मुझे एक खास बात ग्रह, नज़र आईं कि हरेक 
हरेक के साथ सहयोग करने,का इच्छुक था। और जैसे ही ,स्थिति सुधरी, 
लोगों के रवेये में भी फ़के आ गया लेकिन आर्थिक संकट से निकलने का,मूल 
कारण सहयोग की'यह भावना ही थी | कांग्रेस की यह परम्परा रही' हे द्लि 
किसी भी प्रेसीडेस्ट को वह आसानी से सब अधिकार नहीं देती, त़ाहे' प्रेसी- 
डेण्ट के राजनीतिक दल का ही बहुमत क्यों न.हो | लेकिन- कांग्रेस उन शुरू 
के महीनों में अपने नये प्रेस्तीडेण्ट को एक के बाद एक अधिकार द्वेती गईं 
ओर, उसने ऐसे कानून - पास किये जो कि- संकट के समय के अतिरिक्त, और 
कभी न होते थे | 

१६३ ३. के प्रतिश्ठव-द्वित्त के बाद ही हमारे यहाँ लगातार ऐसे सेहमान 
आने लगे जिनको रात्रि के मोज् के बाद ऋकलिन अपने पढने के' कमरे मेँ 
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उपर ले जाते और फिर यह न चाहते कि हम दखल दें जब तक कि वह छुद 
ही हमको न बुलायं । 

इन प्राथमिक वर्षों में ऐसे व्यक्तियों को हाइट-हाउस में आमन्त्रित करने 
के दो स्पष्ट कारण थे। एक तो यह कि संसार की आथिक और राजनी तिक. 
व्थिति ने अन्य देशों के नेताओं से सम्पक स्थापित करना आवश्यक बना 
दिया था; और दूसरा कारण था नये सम्पर्क स्थापित करने की फ्रें कलिन की 
इच्छा ताकि इस महाद्वीप और अन्य देशों की जानकारी बढ़े । 

१६३३ में हमारे प्रथम अ्रतिथियों में रेमज्ञे मेकडोनेल्ड ओर उनकी 
पुत्री इशब्रेल थी। हमें उनसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुईं लेकिन फिर भी 
हमने उन्हें कुछ क्लांत पाया। अपनी पत्नी की मृत्यु से उन्हे बहुत ठेस 
पहुँची थी। हमारे यहाँ से जाते वक्‍त उन्होंने मुझे एक छोटी पुस्तक दी, 
जो कि उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में लिखी थी। 

लुई होवे, जो कि साधारणतया किसी भी व्यक्ति की ओर तत्र तक ध्यान 
नहीं देता था जब तक कि वह उससे मिल न चुका हो या उसे कई वर्षो से 
न जानता हो, इशवेल मेक्डोनेल्ड को इतना चाहने लगा कि वे दोनों पास 
बेठकर घंटों तक आपस में बातें करते रहते थे, और बाद में उनका आपस में 
पत्र-व्यवहार भी चलता रहा। यह इशबेल की तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय था 
क्योकि अधिकांश व्यक्ति लुईं होंवे का थोड़ा परिचय प्राप्त कर उसके वास्तविक 
स्वरूप को न जान पाते थे। इशबेल कई वर्षों से अब अपने देश की पार्लिया- 
मेण्ट की सदस्य रह.चुकी हे ओर हमारा विश्वास था कि एक दिन वह 
राजनीति में प्रभावशाली स्थान प्राप्त करेगी | 

मेरा खयाल हे कि उन दिनों भी फ्रॉंकलिन आंग्ल भाषा-माषी राष्ट्रों 
की पारत्परिक जानकारी को बहुत महत्व देते थे; चाहें इन देशों पर आर्थिक 
संकट हों अथवा सामरिक, जो कि बाद में हुआ । इसका श्रर्थ यह नहीं कि 
वह इन अन्य देशों की नीतियों से हमेशा सहमत थे; लेकिन वह हमारे 
लिए ओर उन देशों के लिए, पारस्परिक सदभावना, सहयोग और एक-दूसरे 
की जानकारी के महत्व को समसझते थे | 
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उस प्रथम बर्तंत-ऋतु में केनेडा फे प्रधान मंत्री भी हमारे यहाँ आकर 
ठहरे ताकि वह मेरे पति ओर गेट ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री के साथ मिलकर 
पारस्परिक हितों का थोड़ा बहुत एकोकरणु कर सके | 

उन्ही दिनों फ्रेंच कूटनेता एडवर्ड हेरियट भी वार्शिंगटन में पघारे। 
अ्न्र जब में प्रथम वर्ष में आये हुए मेहमानों की सूची देखती हूँ तो उनकी 
संख्या देखकर विश्वास नही होता; एक इटालियन, एक जर्मन ओर एक 
चीनी मण्डल, यहाँ तक कि एक जापानी राजदूत भी भोज के लिए हमारे 
यहाँ आये थे। विशेष महत्व रखने वाले अन्य अतिथियों में फिल्लीपाइन्स फे 
गवर्नर जनरल, फ्रेंक मर्फी आये जिन्होंने कि बाद में सर्वोच्च न्यायालय में 
काम किया था और यह अपने साथ मेन्युल क्यूज़ोन को लाये; न्यूजीलैंड के 
प्रधान मन्‍्त्री सपत्नीक दिन के भोजन पर आये; ओर इथोपिया-सम्नाट के 
विशेष राजदूत दिज हाइनेस प्रिस रास देत्ता देम्बे मी आये। उन्होंने हमें 
उपहारस्वरूप सम्राद का एक चित्र और दो शेरों की खाल मेंट की जिनमें 
से एक खाल मेरे पति के अंडाकार कमरे के फर्श पर तिछी रहती थी जो कि 
उनको आनन्द ओर गाँरव प्रदान करती थी । 

प्रथम वर्ष में पनामा के ग्रेसीडेएट भी हमारे यहाँ पधारे। हमारे अपने 
गोला से केवल वही एक-मात्र अतिथि न थे। मई मास के आरम्म में 
ब्राज्जीलियन प्रतिनिधि-मण्डल के लिए भोज आयोजित हुआ; अरजेण्टाइन से 
एक विशेष राजदूत आये; मेक्सिकन राजदूत भी भोज पर पघारे; और 
ब्राज्नलियन राजदूत सारे देश का दौरा करके अपने भ्रमण की रिपोर्ट देने 
चले गंए। 

फ्रोंकलिन का यह दृढ़ विश्वास था कि हमें अपने गोलाध के पड़ोसी 
देशों की समस्याओं को समझना और उनके साथ मेत्रीपूर्ण व्यवहार करना 
सीखना चाहिए | यद्यपि वे लेटिन जातियों के देश हैं, तथापि उनका विश्वास 
था कि दोनों की पारस्परिक मेंत्री का कोई-न-कोई समान आधार अवश्य 
द्ँढ़ा जा सकता है। उनका विश्वास था कि मैत्री का प्रथम प्रयास हमारी 
ओर से होना चाहिए क्योंकि हमारा बड़े भाई! वाला गलत रुख उन्हें 
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पसन्द नहीं है। अतः उस समय ही वह अपने व्यक्तिगत सम्प्कों से 
“अच्छे पड़ोसी की नीति! की नींव डाल रहे थे जो कि बाद में अधिकाधिक 
महत्व पाती गई | 

जत्र मार्च १६३३ में प्रथम महायुद्ध के योद्याओं ने द्वितीय बोनस-मा से 
आरंभ किया तो मुझे खतरा था कि इस आने वाली दुर्घटना को रोकने के 
लिए कुछ न किया जा सकेगा । लेकिन लुई होवे के साथ विचार-विमर्श 
करने के बाद फ्रोंकलिन ने तुरन्त ही तय किया कि इन सेनिकों को एक पुराने 
शिविर में रखा जाना चाहिए और व्यवसाय-हीन व्यक्तियों की सहायतार्थ 
रखे हुए. कोष में से उनके भोजन का प्रबन्ध होना चाहिए.। इस विषय पर 
फ्रेंकलिन घंटों नेताओं से बाते करते रहे । उन लोगों ने सरकारी समा-मण्डप 
में समाएं की जिन्हे सुनने कांग्रेस के सदस्य भी आये । फलतः सारा काम 
शांतिपूर्वक हो गया | 

बैसे लुई होवे अक्सर दोपहर में मुझसे मोटर मे अपने-आपको ले चलने 
के लिए. कद्दा करता था लेकिन जब एक दिन उसने यह कहा कि में*उसे 
पोटोमेक लाइन के पास त्थित पुराने सैनिकों के शिविर मे ले चलूँ तो मुझे 
कुछ आश्चर्य हुआ | वहाँ पहुँचने में हमें देर न लगी। वहाँ पहुँचकर 
उसने कहा कि वह गाड़ी में बेठा रहेगा लेकिन मुझे पैनिको मे घूमकर देखना 
होगा कि उनका केसा प्रबन्ध हे | बहुत-कुछ सकुचाते हुए मैं गाड़ी से उतर- 
कर वहाँ पहुँची जहाँ कि भोजन पाने के लिए लोग एक पंक्ति में प्रतीक्षा 
कर रहे थे | उन्होंने अप्चरज-मरी निगाहों से मेरी ओर देखा ओर उनमें से 
एक ने मुझे पूछा कि मेरा कया नाम है और में क्‍या चाहती हूँ । जब मैंने 
यह कहा कि में यह देखना चाहती हूँ कि वे लोग केसे रह रहे हैं तो उन्होने 
मुझे अपने साथ शरीक होने के लिए कहा । 

जब खाने की चीज़ों से उनके कटोरे भर चुके तो में उनके साथ खाने के 
बड़े कमरे में गई जहाँ कि उन्होंने कुछु शब्द कहने के लिए मुझे आमम्त्रित 
किया । मेरा खयाल है कि मेंने यह कहा कि मैं १६१६ मे लड़ाई के मोर्चे 
पर हो आई हूँ, ओर उन्होंने कुछ पुराने सेनिक-गीतों को गाकर मुझे 


ध्दे 


सुवाया | भोजन के उपरान्त उन्होंने मुझे कई दूसरी इमारतें ओर वह 
अस्पताल दिखाया जो कि खास तौर पर उनके लिए बनाया गया था | 

मेरा खयाल है कि मैंने पूरा एक घण्टा भी वहाँ न बिताया होगा; 
लोटकर में अपनी मोटर में बेठकर चल दी। हरेक ने विदाई में हाथ 
हिलाया और मैंने कहा “गशुढ लक,” ओर उत्तर में उन्होंने कहा, “भगवान्‌ 
आपका भला करे ।?? मेरी उपस्थिति से उन लोगों के बीच बिलकुल उत्तेजना 
न फेली ओर अगर कही मेरे बचाव की जरूरत भी होती तो मेरी रक्चार्थ 
एक थका-मॉदा नाटा-सा भद्र पुरुष लुई होवे मोटर में पड़ा सो रहा था | 

लुई होवे को यह जानकर छुशी हुईं कि मैंने उसके कहने के अनुसार काम 
किया और मेरा खयाल हे कि मेरे इस काम का अ्रच्छा असर पड़ा। कई 
लोगों ने बाद में जब यह पूछा कि हमारी रक्षा का क्‍या प्रबन्ध था और 
जब मैंने उत्तर में कहा कि “कुछ नहीं” तो वे हैरत मे पड़ गए।। सैनिकों 
के शिविर में जाने से, लुई होवे का खयाल था, उसे बहुत लाभ पहुँचा । 

हम लोग, जो लुई के अधिक सम्पर्क में आते थे, जान गए कि उसका 
स्वास्थ्य गिर रहा है। वह समाचार-पत्रों से घिरा हुआ अधिकांश अपने 
कमरे में ही बेठा रहता लेकिन अपने जीवन के अन्तिम दिनों तक उसकी 
सलाह कीमती साबित हुई | १८ अग्रेल, १६३६ को वाशिंगटन के जलसेना- 
अस्पताल में उसका देहान्त हो गया | 
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अपनी मोटर छुद चलाने के सवाल पर शुरू में ही मेश गुप्त विभाग के 
लोगों से झगड़ा हुआ | गुप्त विमाग प्रेसीडेश्ट की पत्नी के साथ अपना 
एक प्रतिनिधि रखना चाहता था लेकिन में मोटर-ड्राइवर या गुप्त विभाग के 
प्रतिनिधि को हमेशा अपने साथ रखना पसन्द न करती थी | शुप्त विभाग 
के प्रतिनिधि को अपने साथ रखने के लिए तो मैं कभी भी राजी नहीं हुईं, 
लेकिन हाइट-हाउस के अपने अ्रन्तिम वर्षों में मेरा जीवन इतना व्यस्त रहने 
लगा था कि छुद में बहुत कम मोटर चलाती थी ओर वैसे भी घूमने-फिरने 
या काम से बहुत कम मोटर में आती-जाती थी। लेकिन हमेशा मेरी अपनी 
एक अलग मोटर रही और शुरू के वर्षों में मेंने उसे छुद काफी चलाया । 

यहाँ मुझे कुमारी थॉमसन की बताई हुई एक बात याद आ गई। 
युद्ध-कालीन वर्षों में में बाल्टीमोर की जेलों का निरीक्षण करने भरी मौरी 
मेवरिक के साथ गई जो कि जेल के उद्योगों के अध्यक्ष थे और मुझे आव- 
श्यक सामग्रियों की सुरक्षा का कार्य दिखाना चाहते थे। इस दोरे को अपने 
देनिक कार्यक्रम में शामिल करने के लिए, मुझे हाइट-हाउस से बहुत सुबह 
फ्र कलिन से प्रातःकालीन अमिवादन किये बिना ही जाना पड़ा । दफ़्तर 
जाते समय फ्र कलिन ने टॉमी को बुलाकर पूछा कि में कहाँ गई हूँ | “वह 
जेल में हैँ, मिस्टर प्रेसीडेए्ट””, टॉमी ने उत्तर दिया | “यह कोई आश्चये 


“दर 


की बात नही”, क्र कलिन ने कहा, “लेकिन आखिर किस लिए £?? 

जब कभी मैं या मेरे पति किसी दोरे से लोटते तो हम एक ऐसे खाने का 
प्रबन्ध करते जिसमें किती का दखल न हो ताकि दौरे का हाल ताज्ञा सुना जा 
सके न कि बार-बार दोहराया जाकर पुराना होकर सुना जाय। वह हमेशा 
मुझठे सवाल पूछा करते थे लेकिन अब उनके प्रश्नों का एक विशेष उद्दे श्य 
होता था | 

गेस्प प्रायद्वीय के मेरे दौरे के बाद उन्होंने उत्तरी मेन के जीवन के बारे 
में मुझसे पूछा और शीघ्र ही भावी दौरों मे जिन बातों का ध्यान रखना था 
उनकी रूपरेखा बन गई। मेरे लिए यह शिक्षा बहुत ही अ्रच्छी साबित हुई 
हालों कि जिन दिनो फ्रेंकलिन गवनर रह चुके थे उन्हीं दिनो में इस दिशा 
में काफी अचुभव प्राप्त कर चुकी थी। जेसे-जैसे वर्ष बीतते गए. मैं अच्छी 
रिपोर्टर बनती गई और मेरी निरूपण-शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई--इसका 
अधिकतर श्रेय फ्र कलिन के प्रश्नों को है जिनका दायरा बहुत बड़ा होता 
था। मेरे लिए हरेक चीज़ को अच्छी तरह देखना अनिवाय हो गया था। 
उदाहरण के लिए जब में गरेस्प प्रायद्वीय से लोगी तो उन्होंने व सिर्फ़ यही 
जानना चाहा कि वहाँ किस प्रकार की मछलियों ओर केसा शिकार मिलता 
है बल्कि मछुओं को जिन्दगी, उनके खान-पान, रहन-सहन, वहाँ के खेत- 
खलिद्दान, वहाँ मकान कैसे बने हुए हैं, किस तरह की शिक्षा का प्रबन्ध है, 
क्या वहाँ अन्य गॉवों की तरह शिक्षा का प्रबन्ध चर्च के अधीन है आदि 
प्रश्न पूछे । 

जब मेंने मेन के बारे में बताना शुरू किया तो उन्होंने मेरे देखे हुए 
खेतों की हर बात जाननी चाही, कि वद्दाँ किस प्रकार के लोग हैं. और केसे 
उनके मकान हैं, कि वहाँ के रहने वाले इंडियनो का केसा रहन-सहन है 
ओर वे कहाँ से आकर वहाँ बसे हैं। 

पतमड़ के मौसम में क्वेकस की ओर से पश्चिमी वर्जीनिया की कोयले 
की खानों के इलाकों का निरीक्षण करने का मुझे; निमनन्‍्त्रण मिला जहाँ कीं 
दशा सुधारने का वे लोग प्रयत्न कर रहे थे। मेरे पति को यह विचार 


बे 


पसन्द आया अतः मेरे जाने की तैयारी हों गई। चूँकि मेरी फोटो अधिक 
नहीं उतरी थी इसलिए उस इलाके में मुझे पहचाना न गया और में सारे 
दिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के मोटरगनटाउन, पश्चिमी वर्जीनिया मेँ 
घूमती रही और कोई यह न जान सका कि में कौन हूँ या कि में सरकार से 
थोड़ा-सा सम्बन्ध भी रखती हूँ । 

जो-कुछ मैंने वहाँ देखा उससे मेरा दृढ़ विश्वास हो गया कि खानों के 
इलाकों में थोड़े-से नेतृत्व से यदि जनता की क्रान्ति नहीं तो कम-से-कम जनता 
की एक पार्टी तो अवश्य बनाई जा सकती हे जो कि उन दूसरी पार्टियों की 
तरह होगी जो विषम श्रार्थिक स्थिति से उत्पन्न होती है। उस इलाके 
मे ऐसे लोग भी थे जो तीन से पाँच वर्ष तक सरकारी सहायता पर जीवित थे 
ओर जो प्रायः यह भूल चुके थे कि हफ़्ते में एक-दों दिन से अधिक 
काम करना क्या होता है| वहाँ ऐसे बच्चे थे जो यह तक न जानते थे कि 
किस प्रकार मेज पर बेठकर एक पूरा खाना खाया जाता है । 

खानों के इलाके के इस दोरे से क्वेकस द्वारा किये हुए कार्य से मेरा 
प्रथम सम्पक हुआ | में जिन क्वेकर-कार्यकर्ताओं से मिली वे मुझे पसन्द 
श्राए और मुझे लोगों को खुद अपनी मदद करने के लिए काम में लगाने 
की उनकी नीति भी पसन्द आईं। वहाँ एक कुरसी बनाने का कारखाना था 
आर उसमें कुछ ऐसी कमाल की मशीनें थी जिन्हें मैंने पहली बार देखा था। 
लेकिन इस कारखाने का असली उद्देश्य लोगों को खान में काम करने के 
अलावा दूसरा काम करना लिखाना था तथा उनकी आशाओं को जाग्रत 
करना था। लोगों को काम में लगाकर उन्हें अपनी योग्यता का उपयोग 
तथा नये कोशल विकसित करने का अबसर दिया जाता था। जो लोग 
कुरसी बनाने के काम में लगे हुए थे वे गरीबी में सजाये हुए अपने घरों के 
लिए, भी फर्नीचर बनाते थे । स्त्रियों को उन घरेलू कलाओं को पुनर्जीवित 
करने के लिए प्रोत्साइन दिया जाता था जो कि सम्भवतः वे कभी जानती 
थी लेकिन खानों के इलाके के शुष्क ओर नीरस जीवन में वे भूल चुकी थी | 

खानों के इलाकों में इसके बाद में कई बार और गईं, लेकिन इस पहले 


आप 


दौरे ने ही मुझे घरेलू उद्योगों के आरम्भ करने का विचार दिया। मोरगन- 
टाउन मे पश्चिमी वर्जीनिया के विश्वविद्यालय ने क्वेकर-कृषि-कार्य द्वारा 
खानों में काम करने वालों की सहायतार्थ एक समिति का निर्माण किया 
है। इस समिति के कारण और इसके अनुभव की बुनियाद से सरकार को 
विश्वविद्यालय के श्री ठुशरोंड ग्राइम्स की सेवाएं प्राप्त हुई और इस प्रकार 
पुनःस्थापन प्रशासन की नींव डाली गईं। लुई होवे ने एक छोटी सलाह- 
कार-समिति बनाई, जिस पर मैंने काम किया | यह सब प्रायोगिक कार्य था 
लेकिन इसका उद्देश्य लोगों को सरकारी आर्थिक सहायता से अलग करके 
उन्हें अपने पैरो पर खड़ा करना था, उन्हें खुद अपने मकानों को बनाने 
ओर कुछ जमीन देकर खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना था | 

यह झआाशा थी कि व्यापारी-गण इन कार्यो के आधार पर एक ऐसा 
उद्योग आरम्म करके सहायता देंगे जिसमें कुछु लोगों को स्थायी काम मिल 
सकेगा। कुछ छोटे उद्योग-घन्धे आरम्म भी किये गए, किन्तु बहुचा वे 
ग्रसफल ही रहे । केवल थोड़े-से पुनःस्थापन-कार्यों को कुछ सफलता मिली 
लेकिन तो भी मेरा हमेशा, यही खयाल हे कि जो-कुछु इनसे भला हुआ 
उसका अनन्‍्ठाजा नहीं लगाया जा सकता । स्थिति प्रायः ऐसी हो चुको थी 
जिसमें क्रान्ति पेंडा होती हे, अतः वहाँ की जनता को यह महसूस करना 
जरूरी था कि उनकी सरकार को उनके हितों का खयाल है | 

मुझे पश्चिमी वर्जीनिया क्षे लोगन जिले की विषम स्थिति की खबरें 
मिलने लगी जहाँ कि कई वर्षो से परिवार तम्जुओं में रहते थे क्योंकि एक 
हड़ताल के बाद कम्पनी ने उन्हें अपने बनाये हुए. मकानों से निकाल दिया 
था । सब्र मजदूरों का नाम ब्लेक लिस्ट में दर्ज कर दिया गया था और अब 
उन्हें कही भी काम नहों मिल सकता था; वें लॉग केवल उस नाम-मात्र के 
भत्ते पर जीवित थे जो कि वर्जीनिया की सरकार बेकार लोगों को देती थी । 

कई वर्षों से इस इलाके मेँ में स्त्रियों की ट्रेड यूनियन लीग द्वारा कुछ 
चन्दा भेज देती थी, लेकिन मैंने वहां की वास्तविक दशा कमी न देखी थी । 
मेरे पास खबरें पहुँचने लगी कि तम्बू फट चुके हैं, वीमारियाँ फेल रही हैं 


््ट्ध्‌ 


और इलाज का कोई इन्तज्ञाम नही है। आखिर मेंने ओर श्रीमती लियो- 
नाड एल्महिस्ट ने मिलफर वहाँ बच्चों की देख-माल के लिए एक अस्पताल 
खोला | जन्न मेंने उस इलाके के हालात का ज्ञिक अपने पति से किया तो 
उन्होंने मुझे हेरी होपकिन्स से मिलने के लिए. कहा और साथ में यह भी 
कहा कि में हेरी होपकिन्स से कहूँ कि इस दशा में जो-कुछ भी जरूरी हो 
वह किया जाय और क्रिसमस तक इन परिवारों को तम्बुओं से बाहर निकाल 
लिया जाय । यह काम पूरा हुआ और अगले दो सालो तक रेडियो-कार्य 
द्वारा प्रात अपनी पूँजी ओर श्रीमती एल्महिस्ट के सोजन्य से उस 
इलाके के बच्चों की देख-भाल हम करते रहे और उन विषमताओं को दूर 
करने के प्रयत्न में लगे रहे जो कि पिछुले कई वर्षों से चलती आ रही थी । 

घरेलू उद्योगो के आरम्भ होने के बाद मैने बहुत-से लोगों को इन 
उद्योगों को देखने के लिए. भेजा | शुरू मे में कार्य-निरीक्षक श्री ग्लेन वर्क 
के घर में ठहरती थी जो कि खान में काम करने वाले मज़दूरों के ऊपर काम 
कर चुके थे ओर जिन्हें मज़दूरों ओर उनके परिवारों के रहन-सहन की 
स्थिति का ज्ञान था। मोरगेनटाउन के पास शुरू किये गए, घरेलू उद्योग का 
नाम अर्थरढेल पड़ा जितमें कि आसपास की खानों के पास स्थित गाँवो में रहने 
वाले लोग काम करने आते थे | 

अथरडल जाने वाले व्यक्तियों में सबसे पहले बना एम० बारुच थे, 
जिन्होंने वहाँ प्राथमिक स्कूल की स्थापना करने में सहायता दी ओर जो कि 
इस कार्य मे हमेशा दिलचस्पी लेते रहे ओर कई बार मेरे साथ गये बिना ही 
वह खुद अकेले वहाँ चले जाते थे। मेरी हमेशा से यही आशा थी कि इस 
कार्य के आरम्भ होने के छुः महीने बाद ही बच्चों के जीवन में परिवर्तत देख- 
कर उन्हें वही सन्तोष प्रात्त होगा जो कि मुझे हुआ था। 

किसी कार्य को करते समय उसके भावी परिणामों की विविधता को 
सम्पूर्यतया समझना कठिन है। इस इलाके के मेरे दोरे ओर भाषणों से 
एक ऐसा लाभ हुआ कि जिसका उस समय मुझे अन्दाज़ा न था। युद्ध के 
दिनों में जत्र में अस्पताल मे पड़े हुए. लोगो को देखने जाती तो बिस्तरे में पड़ा 
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हुआ कोई युवक कह उठता : “मैं"*का रहने वाला हूँ। आपने हमारे 
स्कूल में भाषण दिया था |? और में उसके शहर के बारे में सोचने लगती 
क्योकि अपने घर से दूर अस्पताल में अकेले पड़े हुए लड़के को दुनिया 
ज्यादा अच्छी लगने लगेगी अगर किसी को उसके शहर के चौक या कच- 
हरी की इमारत की याद हो । 

मैं अपनी मूल कहानी से हटती जा रही हूँ लेकिन जो-कुछ मेंने कहा 
है सम्मबतः वह यह स्पष्ट करने में सहायक होगा कि क्‍यों इतने वर्षों तक 
अर्थरडेल और ऐसे ही अन्य घरेलू उद्योग-कार्य मुस्के प्रिय थे | वहाँ की कुछ 
चीज़ें ओर कुछ लोगो को में कमी न भूल सकू गी। 

उदाहरण के लिए क्रिसमत-टिवत से पूर्व जब कि कुछ लोग मकानों 
में रहने आ चुके थे, में एक युवती से मिलने गई जिसके कि हाल में ही 
बच्चा हुआ था | उसके दो ओर बच्चे थे, शायद चार और छुः वर्ष की दो 
छोटी लड़कियाँ | ओर यह नया बच्चा लड़का था | मैंने उससे मिलते ही 
कहा कि मुझे दुःख हें कि इस क्रिसमस के श्रवसर पर कुछ करना, उसके लिए 
कठिन होगा । उसका चेहरा चमक रहा था, उसने मेरी ओर देखकर कहा : 
“यह बहुत शानदार क्रिसमस का त्योहार होंगा। आपको मालूम हे पिछले 
साल का त्योहार केसा बीता ? हम एक ऐसे घर में थे जिसमे लिड़कियों न 
थी, रोशनी तिफ दरवाजे में से आती था । बच्चों से हमारी यह कहने की 
हिम्मत न हुईं कि आज क्रिसमत का दिन हे लेकिन जब वे बाहर से लोटकर 
आये तो वे बोली “माँ, आज कोई खास दिन जरूर हे, कुछ बच्चों के पास 
नये खिलोने हैं। पिछले त्योहार पर हम बच्चो को सिफे कच्ची गाजरें खाने 
के लिए, दे सके । इस साल हरेक को एक-एक खिलौना मिलेगा और अब 
फी बार खाने के लिए हमारे पास मुर्गा है | यह त्योहार शानदार होगा |?” 

एक बड़ी उम्र का आदमी खास तौर पर मुझे बहुत पसन्द आया । 
उसको समझना कुछ मुश्किल था क्योंकि उसकी पत्नी बूढ़ी और बीमार थी 
ओर घर में उसकी मदद करने के लिए सिर्फ एक तेरह वर्ष का पोता था। 
वह बूहा प्रशासन-लंध्था की इमारत का चौकोदार था। वह अपने-शआरपको 
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अपने घर और बाहर के मैदान को साफ-सुथरा रखता, और अपनी पत्नी का 
उपचार एक काम सीखी हुईं नसे की भाँति करता था | 

इन कार्यों से सरकार को आर्थिक लाभ तो सन्तोषजनक न हुआ लेकिन 
इस मानवीय कार्य का अपना अलग ही मूल्य था। 

ई वर्षों बाद जब सामाजिक सुरक्षा-एक्ट पास हुआ तो मैंने इस इलाके 
में देलना चाहा कि इस एक्ट का व्यक्तिगत रूप में क्या प्रभाव पड़ रहा 
है | एक खान के अन्दर दुर्घटना होने के कारण बहुत-से आदमी मारे गए थे, 
अतः मेरे पति ने मुझे वहाँ जाकर देखने के लिए कहा कि इस बारे में लोग 
क्या कह रहे हैं | एक आदमी दुर्घटना के बाद अपने साथियों को बचाने के 
लिए खान में गया ओर छुद मौत का शिकार हो गया। उसकी वीरता के कारण 
उसके नाम पर कारनेगी-पारितोषिक प्रदान किया गया | उसकी विधवा स्त्री 
के कई बच्चे थे ग्रतः सामाजिक सुरक्षा-एक्ट के अन्तर्गत प्राप्त सहायता उस 
विधवा के लिए, अच्छी साबित होती। एक अन्य विधवा से, जिसके तीन बच्चे 
थे और चौथा पेंदा होने वाला था, मैने पूछा कि वह अपना प्रबन्ध केसे 
करेगी तो उसने विश्वास मरे स्वर में कहा : “मेरी बहत और उसके दोनों 
बच्चे भी यही हमारे साथ आकर रहेंगे | मुझे सामाजिक सुरक्षा से हर 
महीने करीब ३२४) मिलेंगे । मुझे अपने मकान ओर ज़मीन के लिए हर 
महीने ७५) देने होते हैं | मैं अपनी ज़मीन पर सब्जी उगाऊँगी और 
मुगियाँ पाले गी ओर सरकार की शोर से मिले पैसों से अपना निर्वाह अच्छी 
तरह कर लूंगी। पहले ज़माने में शायद मुझे कम्पनी की ओर से थोड़ा 
पैसा मिल जाता और अ्रगर दूसरे मज़दूर कुछ रुपया इकछा कर पाते तो 
कुछ वह भी मिल जाता, लेकिन श्रब में जब तक कि मेरे बच्चे बड़े नहीं 
हो जाते सरकार की ओरे से प्राप्त आय पर निर्मर कर सकती हूँ ।?? 

१७ नवम्बर १६३३ को मेरे पति और श्री लिटविनोफ के बींच सोंवियट 
यूनियन के संयुक्त राष्ट्र अमरीका द्वारा स्वोकरण की अंतिम वार्ता हुई । इन 
दोनों देशों के बीच प्रथम टेलीफोन-वार्ता ने लोगों में हलचल मचा रखी थी; 
यह वार्ता ह्वाइट-द्वाउस में बेठे हुए. श्री लिटविनोफ ने रूस में अपनी पत्नी 
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आर पुत्र से की थी। हाइट-हाउस के अधिकारियों ने इसे अपनी बही में 
दर्ज कर लिया, क्योंकि अन्य यूरोपियन देशों से पहले भी टेलीफोन पर बातें 
होती रहती थीं लेकिन यह रूस से कूटनीतिक सम्बन्ध की स्थापना का 
आरम्म था। 

मेरे पति अक्सर इस वार्ता के उस विशेष स्थल का उल्लेख किया करते 
थे जितका कि रूस में धामिक आचरण को खतन्तता से सम्बन्ध था। उन्होंने 
इस बात-पर जोर दिया था कि यदि किसी स्वीकृत धार्मिक समुदाय के सदस्यों 
की संख्या अधिक है तो उन्हें श्रपणण एक पुजारी या पादरी रखने की 
स्वतन्त्रता होनी चाहिए, ताकि वे अपने धार्मिक रीति-रिवाजों को सम्पन्न कर 
सकें। उन्होंने यह आश्वासन प्राप्त कर लिया था कि इस बात की इजाजत 
टी जायगी हालाँकि शुरू में इस बारे में रूसी प्रतिनिधि को कुछ हिच- 
किचाहट ज़रूर थी | ह 

यह बताने की श्रावश्यकता नहीं होनी चाहिए कि मेरे पति के कुछ 
पुराने मित्रों ने रूस के स्वीकरण का काफी विरोध किया | स्वीकरणु की 
घोषणा होने से पूर्व उनकी माँ ने उनके पास आकर कहा कि उन्होने .यह 
अफवाह सुनी हे कि वह रूस का स्दीकरण करने वाले हैं | लेकिन यह उनका 
विचार था कि ऐसा करना विपत्तिजनक होगा, जिसके फल्लस्वरूप उनके अधि- 
कांश पुराने मित्र उन्हे गलत समझ बैठेंगे। मेरे पति ने यह घटना बड़े 
मनोर॑ जन के साथ मुझे सुनाई ओर कहा कि उनके खयाल में उनकी माँ का 
कहना ब्रिलकुल ठीक था कि अगले कुछ वर्षों में उनके पुराने मित्रों को अमी 
और सख्त घक्का पहुँचने वाला है। उनका यह कथन सच था, जिसकी 
सचाई उनके शासन-काल में कई बार साबित हुईं। न सिर्फ अपने पुराने 
मित्रो से ही बल्कि बहुत-से अन्य व्यक्तियों से भी फ्रंकलिन का इस नीति 
पर झगड़ा हो जाता था कि सरकार का जनता के प्रति एक उत्तरदायित्न है | 
मुझे याद है क्रि जब सीनेट के सदस्य कार्टर ग्लास ने इस बात पर ज़ोर दिया 
कि वर्जीनिया को आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं है तो फ्रंकलिन ने 


| 


उन्हें अपने साथ चलकर उन स्थानों को देखने के लिए कहा जिनकी दशा 
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बहुत बिगड़ी हुईं थी। सीनेट के उन सदस्य महोदय ने यह निमन्‍्त्रण कभी 
स्वीकार नहीं किया । 

हमारी परराष्ट्रनीति में सबसे पहले रूस के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध 
तथा अपने गोलाध के अन्य देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने पर ज़ोर 
दिया गया, लेकिन मुख्यतः उन प्रारम्भिक वर्षो मे ग्रह-नीति से सम्बन्धित 
प्रश्नों तथा हमारी आन्तरिकर आथिक स्थिति पर जोर दिया गया जेसा कि 
किया जाना भी चाहिए था | 

जब मै प्रथम वर्ष के किये हुए कार्यों को देखती हूँ तो समझ पड़ता है 
कि जिस काम से मेरे पति को सबसे अधिक प्रसन्नता प्राप्त हुई, वह था--- 
अप्रेल ५, १६३३ को सिविलियन कॉनसरवेशन कोर नामक संस्था की 
स्थापना । उन दिनो किशोरावस्था के बालक, हाई स्कूल पास किये हुए 
लड़के, कॉलेज में भर्ती होने की कोशिश करते हुए युवक सबका जीवन अस्त- 
व्यस्त था। कई वर्षो से फ्र कलिन लड़कों के लिए घर से बाहर किये जाने 
वाले कार्यों तथा उनकी श्ञान-प्राप्ति के मूल्य के बारे मे कुछ असंगत-सी बाते 
किया करते थे ओर उनकी हमेशा से हाइड-पार्क में एक ऐसा स्कूल खोलने 
की इच्छा थी जिसमें लड़को को शारीरिक एवं मानतिक परिश्रम करने का 
अवसर प्राप्त हो । मेरा खयाल है कि जब्र वह सी० सी० सी० की योजना 
बना रहे थे ती उक्त विचार उनके मस्तिष्क की पृष्ठभूमि में मौजूद थे। 
सिविलियन कॉनसरवेशन कोर के तीन लाभ थे ; इसके द्वारा युवकों को अपने 
देश के विभिन्‍न भागों को देखने का अवसर मिलता था, और खुले मेंदान मे 
दिन-भर काम करना वह सीखते थे, जिससे कि उनको शारीरिक लाभ होता 
था; और साथ मे उनकी नकद आमदनी मी होंती थी जिनका कुछ अंश 
उनके परिवारों को भेजा जाता था। इससे युवर्कों और उनके परिवार के 
व्यक्तियों की नेतिकता पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा | पुनरुत्थान की बृहत्‌ 
योजना में यह छोटी योजना मेरे पति की अपनी देन थी | चूँ कि इससे राष्ट्र 
के नवयुवकों को सहायता पहुँची ओर चूँकि उन्हें अपने इस काम में गहरी 


द्ष्ट 


दिलचस्पी थी अतः फ्रंकलिन का विश्वास था कि सी० सी० सी० एक 
स्थायी संस्था बन जायगी । 

१६ जून १६३३ को सावजनिक कार्य प्रशासन की स्थापना से इस 
आर्थिक संकट-काल में सावंजनिक कार्यों का करना सरकार के लिए सम्भव 
हो गया। ऐसे कार्यों के लिए. रुपया कर्ज देकर, जिनके लिए विभिन्न राज्य 
स्वयं रुपया नहीं लगा सकते थे, व्यवसायहीनता को किसी हृद तक दूर किया 
गया । 

पाँच महीने बाद, नवम्बर १६३३ में नागरिक कार्य-प्रशासन की स्थापना 
हुई जिसने आगे चलकर चाल्लीस लाख बेकार लोगों को काम दिया | 

मैने देश के अपने दोरों में सावजनिक कार्य-प्रशासन ( पी० डब्ल्यू० 
ए० ) और नागरिक कार्य-प्रशासन ( सी० डब्ल्यू० ए० ) द्वारा निर्मित 
बहुत-सी चीज़ें देखी | मैंने सिविलियन कॉनसरवेशन कोर (सी० सी० सी०) 
द्वारा किये हुए, कार्यों को मी देखा | इन संस्थाओ्रों का किया हुआ कार्य 
नागरिक तथा आमीण क्षेत्रों मैं जगह-जगह दिखाई देने लगा। भूमि की 
सुरक्षा ओर वन-सम्बन्धी कार्यों में उन्नति होने लगी, श्रामोद-प्रमोद के क्षेत्र 
बनाये जाने लगे ओर असंख्य पुल, स्कूल ओर अस्पतालों का निर्माण किया 
गया, जो कि इन संस्थाओं के तत्वावधान में किये हुए. सुकार्यों के स्थायी' 
स्मारक हैं | यह ठीक है कि इन कार्यों में देश की जनता का बहुत रुपया 
खच हुआ लेकिन इनसे एक सामूहिक लाभ हुआ जिसका अत्यक्ष प्रमाण 
आज भी दिखाई दे रहा है | 

सम्मवतः सचसे द्रदर्शी कार्य टेनेंसी वेली आॉथेरिटी का निर्माण था | 
यह सिनेट के सदस्य जॉर्ज नॉरिस का सबसे बड़ा स्वप्न था और जिस किसी 
ने भी इस कार्य की प्रगति देखी है वह नॉरिस के उस जोश को भी न 
भूलेगा जिसका कि उस समय बहुत-से लोग मज्ञाक उड़ाते थे | यह कार्य 
प्रथम महायुद्ध के दौरान मे आरम्म हुआ था लेकिन युद्ध के बाद बन्द कर 
दिया गया था | यह कार्य फिर तब ही जाकर शुरू हुआ जत्र कि मेरे पति 
ने सीनेटर नॉरिस के स्वप्न की महानता समझकर इस कार्य को उस समय 


दर 


प्रोत्ताहन दिया जब कि वह देश के लिए. अधिकतम लाभकारी सिद्ध हो 
सकता था| एक सम्भावित युद्ध की माँगो का खयाल करके उन्होंने टी० बी० 
९.० के कार्य को श्रधिकाधिक शीघ्रता से पूरा किये जाने के लिए, जोर दिया । 
उस समय भी उनका विश्वास था कि विशेष परिस्थितियों के दबाव से युद्ध 
शीघ्र ही आरम्म हो सकता है। ओर वह जानते थे कि अगर ऐसा हुआ 
तो हमैं उस प्रत्येक वस्तु की आवश्यकता होगी जो कि टी० वी० ए० उप- 
लब्ध कर सकता है | 

१६३२ के दठोरे में में अपने पति के साथ टी० वी० ए० के कुछ 
इलाको में से गुज़री थी, ओर स्टेशनों पर सम्मिलित हुई भीड़ को देखकर 
बह बहुत प्रभावित हुए थे | वे लोग इतने गरीब थे; उनके मकानों पर रंग- 
रोगन न था, उनकी गाड़ियाँ टूटी-कूटी थी और उनमें से कई बच्चे ओर 
बड़ी उम्र के लोगों के पास जूते न थे या पूरे कपड़े न थे। आठ वर्ष बाद 
ही जब कि मकान, शिक्षा ओर कृषि-सम्बन्धी प्रयोगों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई 
देने लगा था, में इस इलाके में एक बार फिर गई--ओऔर इससे अधिक 
समृद्धिशाली इलाका पाना मुश्किल था। मेंने हमेशा चाहा था कि जो 
लोग अन्य नदियों की घाटियों में ऐसे लाभप्रढ कार्यों के निर्माण का विरोध 
करते हैं वह उस अन्तर को देख पाते जो कि मैंने देखा था। में जानती हूँ 
कि ऐसे परिवर्तन धीरे-धीरे होते हैं लेकिन कुछ न होते देखना मुझे बहुत 
बुरा लगता है | मेरी इच्छा हे, जेसी कि मेरे पति की भी हमेशा इच्छा 
थी, कि मिसोरी नदी ओर मिस्सीसिप्पी नदी के मुहाने पर हमें इस दिशा में 
कार्य आरम्भ करने का प्रतिवर्ष कुछ-न-कुछ प्रयत्न करते रहना चाहिए | 
ऐसे प्रयोग जो कि जनता के जीवन का उत्तरोत्तर सुधार करने के साथ दी 
बाहरी आक्रमणों से लोकतन्त्र की रक्षा के गढ़ हैं | 
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चार 


अपने अतीत को देखने से ह्वाइट-हाउस में व्यतीत किये हुए. वर्षों में 
सबसे अधिक शान्तिमय और सबसे कम चिन्तामय १६३४ से १६३७ के 
वर्ष प्रतीत होते हैं । नये सुधारों से देश की स्थिति अधिकाधिक दृढ़ होती 
जा रह्दी थी : पूंजी और श्रम में तथा प्रेसीडेश्ट और कांग्रेस में तामान्यतः 
पारस्परिक सदभावना बनी हुई थी; और हमारे पारिवारिक जीवन में हमने 
क्रमशः अपनी व्यक्तिगत परम्पराओं और अमभ्यासों को हाइट-हाउस की 
आवश्यकताओं के अनुकूल बना लिया था | 

१६३४ के वसन्त में फ्रंकलिन ने सलाह दी क्रि मैं प्यूटो रीको का 
अमण कर आरऊँ। इस द्वीप के गवनर जनरल ब्लेग्टन विनशिप उन दिनों 
बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। श्रम-स्थिति विषम थी और निरन्तर 
बढ़ती हुईं जन-संख्या के लिए. पर्याप्त खाद्य-सामग्री नही थी। चीनी की 
कम्पनियों के पास ज़मीन के बड़े-बड़े चक थे और क्योकि काम एक खास 
मौसम में ही होता था इसलिए मजदूरों को वेतन बहुत ही कम मिल पाता 
था ओर मजदूर बेकारी के दिनों में प्रायः भूखे ही रहते ये। रेक्सफर् टगवैल, 
जो कि उन दिलों कृषि-विमाग में था, वहाँ यह देखने जा रहा था कि 
स्थिति में किस प्रकार सुधार क्रिया जा सकता है और मेरे पति ने सोचा कि 
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अगर में मी चली जाझँ तो लोग यह समझ सकेगे कि प्रेततीडेण्ट को वहाँ की 
हालत में दरअसल दिलचस्पी है । 

प्यूरटो रीकों मे में गवर्नर की पुरानी खूबसूरत गुलाबी इमारत में ठहरी 
जो कि खाड़ी के मुहाने पर स्थित हे और जो कि कमी एक तरह की गढ़ी 
रह चुकी थी। 

मेरे लिए बड़ी सावधानी से कार्यक्रम बनाया गया था जिसके अनुसार 
मैंने कई ग्रामीण स्कूलों का निरीक्षण किया। मैंने स्त्रियों द्वारा किये गए 
घरेलू काम को भी देखा | कुछ कढ़ाई का काम बहुत उम्ठा था, लेकिन जिस 
कपड़े पर वह किया गया था वह उस कढ़ाई के लायक न था। फेक्‍्ट्री में 
बहुत कम वेतन मिलता था और घरेलू काम का मेहनताना भी इतना कम 
था कि विश्वास नहीं होता था। स्कूल की खाने की छुट्टी में छोटी लड़कियाँ 
रूमालों पर कढ़ाई करती रहती थी ताकि वे अपने परिवार की आय में कुछ 
पेसे और जोड़ सके । 

सफाई की दृष्टि से देहात के घरों की हालत बहुत बुरी थी लेकिन 
शहरों में भी यह हालत इतनी बुरी थी कि देखकर श्रचम्भा होता था। मुझे 
याद है एक सड़क पर जाकर मैंने फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के घर 
देखे थे। अधिकांश मकानों में सिफे दो कमरे थे; पिछुले कमरे में रोशनी न 
थी ओर सामने वाले कमरे में जो थोड़ी-बहुत रोशनी थी वह दरवाज़े से ही 
आती थी। ई टो के बने इन पुराने मकानों में नल या और कोई आधुनिक 
सुविधा न थी। अधिकांश स्त्रियाँ घर के बाहर खाना बनाती थी और मुम्े 
आश्चयय होता था कि वे अपना थोड़ा खाना भी इतने छोटे चूल्हों पर केसे 
बना पाती थीं | 

असली गन्दी गलियाँ तो, मेरा खयाल हे, राजधानी में ही थीं और 
जिनकी हालत और जगहों से बेहतर थी। पिछले तृफान के बाद बचे-खुचे 
लोहे ओर लकड़ी के दुकड़ों से पानी के ऊपर मोंपड़ियाँ बनी हुई थीं। हम 
लकड़ियों के तख्तों पर चढ़कर उन घरों तक पहुँचे | हरेक घर के नीचे पानी 
आरा रहा था। कुछ भोपडियाँ पहाड़ी पर एक तरफ ऐसी टिकी हुईं थीं कि. 


द्प 


जैसे अब गिरी तब गिरी | यहाँ बकरियों ओर दूसरे जानवर घरों के नीचे 
रहते थे | सफाई का कही भी कोई खयाल न था और मियादी बुखार एक 
आराम चीज़ थी। अगर वहाँ की आबहवा ऐसी न होती ओर अगर संयुक्त 
राष्ट्र अमरीका से खरीदा हुआ चावल आदि वहाँ न मिलता होता तो शायद 
सूला रोग बहुत अधिक प्रचलित होता | तपेदिक के कारण मौतें बहुत होती 
थीं। प्रतिवर्ष बालकों के जन्म की संख्या बढ़ती ही जाती थी अतः इस छोटे 
द्वीप की जनसंख्या का प्रश्न गम्भीर एवं विचारणीय बन गया था | कैथोलिक 
चर्च ने लड़कियों को कढ़ाई का सुन्दर काम सिखाया था और स्त्री-पादरियों 
ने बच्चों का जीवन थोड़ा सुधारने के लिए भरसक प्रयत्न कर रखा था। 

प्यूटटों रीको से हम वर्जिन द्वीप-समूह गये | वहाँ की हालत अच्छी तो 
न थी लेकिन फिर भी प्यूरटो रीकों से कुछु बेहतर जरूर थी। वहाँ और 
प्यूरटो रीको में भी नये मकान बनाने की कोशिश हो रही थी लेकिन लोगों 
को मकानों का इस्तेमाल करना सिखाना जरूरी था। उच्चतर अवध्था में भी 
उन लोगों के सुचारु रूप से रहना नहीं आता था, क्योंकि जिन परिस्थितियों 
में वे लोग रहने के लिए बाध्य हो चुके थे उनमें सफाई-सुथराई प्रायः 
असम्भव थी | 

वापस आने पर मैंने अपने पति से प्रार्थना की कि वह कुछ अ्रम- 
विशेषज्ञों और उद्योगपतियों को वहाँ की स्थिति देखने के लिए भेजें | तब से 
मेरे कछ मित्र वहाँ नये उद्योगों का विकास करने के लिए जा चुके हैं, जिनमें 
एड्रियन डानंबुश भी हैं जो कि वाशिंगटन में डब्ल्यू० एफ० ए.० के कला 
ओर दस्तकारी-प्रोग्रामों में काम कर चुका है। उसने प्यूरटो रीकों के बॉ के 

कई उपयोग निकाले श्रौर मेरा खयाल है कि कई छोटे उद्योग सफलतापूर्वक 

चल रहे हैं । जत्र श्री टगवैल प्यूरटों रीकों के गवर्नर बने तो उन्होंने अपने 
पहले दौरे में सोची हुई कई योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहा जो कि 
सफल हो सकती हैं। 

१६२४ से १६३६ के दो वर्षो में हमारी जो कुछ भी चिन्ताएं थीं वे 
निजी चिन्ताए' थीं। १६३६ का चुनाव-कार्य हमने इस भावना के आधार 
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पर किया कि देश एक बार फिर अपने पेरों पर खड़ा हो रहा है। मेंने उस 
चुनाव में नियमित रूप से कोई कार्य नहीं किया हालॉकि मे चुनाव के प्रधान 
कार्यालय मे जाती थी ओर फ्रकलिन के साथ मेंने कुछ ढोरे भी किये | सच 
तो यह है कि विशेषतः अपने पति के चुनाव के लिए कार्य करना मुझे कमी 
रुचिपूर्ण प्रतीत नहीं होता था। श्रतः किसी भी चुनाव की राजनीतिक 
कारवाइयों में मेने विशेष लाभ नहीं लिया जब तक कि किसी विशेष कारण- 
बश मुझसे ऐसा करने के लिए न कहा गया हो । 

इस चुनाव में अनिश्चितता अथवा नतीजा जानने की प्रतीक्षा-जेसी 
कोई बात न थी। हमेशा की तरइ हम लोग हाइड-पा्क में थे ओर चुनाव 
की रात को खाने के कमरे का रूप बहुत-कुछ एक समाचार-पत्र के कार्यालय- 
जेसा हो जाता था | वे मशीनें, जिन पर समाचार आते थे, पास के एक छोटे 
कमरे में रखी हुईं थी, फ्र कलिन के पास टेलीफोन रखे रहते थे । पत्रकार 
आते और खाना-पीना दिया जाता और जब अन्त में नतीजा आता तो 
हाइड-पाक ग्राम के लोग मशालों का एक जलूस निकालकर मेरे पति का 
अमिवादन करने आते । हम बाहर बरामदे में जाकर फ्रें कलिन के कहे हुए 
कुछ शब्द सुनते जो कि अक्सर सर्दी में काँपते रहते थे । 

जब हम २६३६ में वाशिंगटन वापस गये तो बड़ी धूम-धाम से फ्रेंकलिन 
का स्वागत हुआ और इस प्रकार प्रेसीडेश्ट के पद की उनकी द्वितीय अवधि 
शुभ लक्षणों से आरम्म हुईं । कांग्रेस में उनकी पार्टी का बहुत अधिक बहुमत 
था और पार्टी-सदस्य अ्रपने-आपको इतना सुरक्षित महसूस करने लगे क्रि 
उनका विश्वास हो गया कि जो कुछ वे चाहें कर सकते है । ऐसी धारणा 
रखना किसी भी समूह के व्यक्तियों के लिए गलत हे जब कि विशेषतः उन पर 
देश के सुधघट शासन का उत्तरदायित्व हे जो कि हाल ही मे एक महान्‌ 
आशिक संकट से निकलकर खड़ा हो गया हे | 

वाशिंगटन के हमारे उन प्रारम्मिक वर्षो में फ्रेंकलिन का एक प्रमुख 
कार्य हमारे और हमारे दक्षिण अमरीकन पड़ोसियों के बीच की बुरी भावना 
को बदलना था। जैसा कि में कह चुकी हूँ उनका हमेशा से यह खयाल था 
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कि हमारा बढ़े भाई वाला आपत्तिजनक रूख रहा है ओर हम एक अच्छे 
पड़ोसी की नीति बरतने की बुद्धिमानी करके आपस में अच्छी भावना जाशत 
कर सकते है | नवम्बर के चुनावों के बाद इस नीति को कार्य रूप में परिणत 
करने के लिए. १६३६ मे व्यूनॉस आयसे में होने वाले अन्तर-अमरीकन 
शान्ति-सम्मेलन में भाग लेकर उन्होंने एक व्यक्तिगत प्रयत्न किया | 

उनके इस सम्मेलन में भाग लेने से जो सबंत्र उत्साह दिखाई देता था 
उससे वह बहुत प्रभावित हुए ओर विशेषतः उन्हें इस बात से बहुत प्रसन्नता 
हुई कि वह उस सदभावना का बीज बो रहे हैं जिसका विकप्तित होना वह 
बहुत चाहते थे | 

घर लोग्ते वक्त फ्रेंकलिन यूरुग्वे में सके | यूरुग्वे से वह ब्राजील गये 
आर एक बार फिर अपने इस ढोरे से लोगों को उत्साहित पाकर उन्हे बहुत 
खुशी हुई | 

प्रेतीडेस्ट वर्गात और उनकी पत्नी ने अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेल्स से 
पूछा कि कया वह मेरे लिए कुछ उपहार भेज सकते हैं, क्योंकि वे इस नियम 
को जानते थे कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका का प्रेसीडेण्ट या अन्य कोई सरकारी 
अधिकारी जत्र तक अपने पद पर हे वह किसी भी वेदेशिक सरकार से कोई 
व्यक्तिगत उपहार स्वीकार नहीं कर सकता। श्रीमती वर्गात ने मुझे चाँदी 
का एक झुन्दर टी-सेट और उनके पति और उन्होंने मिलकर एक बहुत 
बड़ा नीला-हरा, समुद्र के रंग का रत्न भेजा, जो कि संसार के सबसे बड़े और 
सबसे सुन्दर रत्नों मे से एक था | मेरे पति ने घर लोटकर इन उपहारों को 
मुझे में किया और उन्हे पाकर मै बहुत प्रभावित हुईं, लेकिन मैंने सोचा कि 
सिफ ह्ाइट-हाउस में या किसी सरकारी समारोह में ही इतने बड़े टी-सेट 
को काम में लाया जा सकता है। वह रत्न हाइट-हाउस की मेरी तिजौरी में 
रख दिया गया । 

फ्र कलिन की मृत्यु के बाद वह टी-सेट मेंने 'फ्रंकलिन डी० रूजवेल्ट” 
नामक वायुयानों को ले जाने वाले जलयान को दे दिया और मुझे आशा है 
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कि ब्राज़ीलियनों को उसे देखकर खुशी हुईं होंगी जब कि वह जलयान-सदू- 
भावना ब्राज्ञील गया था | 

श्री वेल्स ने मुझसे कहा कि यदि मैं उस रत्न को भी फ्रेकलिन की 
हाइड-पाक के पुस्तकालय में संग्रहीत अन्य वस्तुओं के साथ रहने दूँ तो इससे 
ब्राज्नीलियन जनता को बहुत प्रसन्‍नता होगी। आज वह रत्न वही है | मेरा 
खयाल है कि लोग इसे देखना पसन्द करते हैं. और सम्मवतः यह हमारे देश 
के प्रति ब्राज्नीलियन सदभावना एवं सहृदयता का प्रतीक बनकर एका अच्छा 
उद्देश्य पूरा कर रहा है । 

मेरे पति मुझे इतनी अच्छी तरह जानते थे कि इस दोरे से लौटकर बह 
मेरे लिए. एक बहुत ही छोटे रत्न का लोलक लाये जो कि में श्रब भी कभी- 
कभी पहनती हूँ | मुझे इस उपहार को देते हुए उन्होंने कहा था: “मैं 
तुम्हारे लिए यह एक ऐसा उपहार लाया हैं जो लोगों का ध्यान आऊकृष्ट न 
करेगा, क्योकि मैं जानता हूँ कि तुम उस बड़े रत्न को कभी न पहनोंगी 7 

मेरे जन्म-दिवस के मोज हमेशा मेरे पति ही श्रायोजित किया करते थे | 
चूँकि वह जानते थे कि मुझे अधिक आडम्बर पसन्द नहीं है, इसलिए वह 
बहुधा केवल उन मिन्नों को एकत्रित करते थे जिन्हें कि में चाहती थी और 
मुझे आकर्षण का केन्द्र न बनकर ही खुशी होती थी । 

ह्वाइट-द्वाउस के अपने शुरू के वर्षों मे हम अधिक-से-अधिक छुट्टियाँ, 
खास तौर पर क्रिसमस की छुट्टियाँ, वाशिंगटन में बिताना ज़रूरी समभते थे। 
हमारे लड़कों के शादी होकर अलग हो जाने से पहले हमारी हमेशा यही 
कोशिश रहा करती थी कि क्रिसमस के त्योहार पर सारा परिवार एक-साथ 
रहे | यह हमारी परम्परा चली आई थी कि हम हरेक के लिए सोगातों से 
भरे मोजे क्रितमस की सुबह अपने सोने के कमरे में रखते थे और जेसे ही 
बच्चे सोकर उठते वे हमें और सबको जगा देते थे। हमारा क्रिसमत-बृत्त 
बहुधा क्रिसमस से एक दिन पूर्व ही तैयार हो जाता था और जिसे तैयार 
करने में बड़े लड़के मदद देते थे | फ्रेंकलिन हमेशा अपनी बीमारी के बाद 
भी, हरेक आभूषण के सजाने या रस्सी बाँधने आदि का स्वयं निर्देशन करते 
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थे और जब्र तक वह जीवित रहे सचमुच की मोमबत्तियों के अलावा ओर कुछ 
काम में न लाने देते थे । अपने प्रगतिशील राजनीतिक सिद्धान्तों के होंते हुए 
भी वह कई अजीब तरीको से पुरानी परम्पराश्रों का पूरी तरह पालन करते थे | 
क्रिसमस से एक दिन पूर्व सुबह के समय में और मेरे पति हाइट-हाउस 
के क्लर्कों और गुप्त विमाग के लोगों को दावत देते थे जिसमें कि हरेक व्यक्ति 
को यादगार के रूप में वह एक छोटा उपहार देते और उसके लिए सुखपूर्ण 
क्रिसमस की कामना करते | दोपहर में हम घरेलू कर्मचारियों, मोटर-ड्राइवरों 
आ्राठि को दावत देते थे। इसमें हम उन कर्मचारियों को अपने परिवार को 
लाने की अनुमति भी देंते थे। बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अलग- 
अलग एक उपहार मिलता और हरेक कर्मचारी को उपहारस्वरूप कुछ रुपयों 
की एक थैली और मिठाई मिलती | पुलिस के पहरेदारों को हम अक्सर एक 
नेकटाई या रूमाल, फल़ो की एक केक और मिठाई देते थे । 
क्रिसमस से एक हफ़्ते पहले में अक्सर हाइड-पाक में जाकर वहाँ रहने 
वालों या उन लोगों को, जो हमारा काम करते थे, सोगात बॉटा करती थी । 
अगर हमें क्रिसमस के वाद ही फौरन ऊपर चला जाना होता तो हम उस 
बड़ी इमारत में मौजूद लोगों को दावत देते थे। बाद में जब हाइड-पार्क मेँ 
मिलिटरी-पुलिस-स्कूल स्थापित हो चुका था हम पुस्तकालय में शाम को उस 
जगह रहने वाले सेनिकों को दो पार्टी देते थे। कुछ नये रंगरूटों को देखकर 
क्र कलिन का बड़ा मनोरंजन होता था । जब वे रंगरूट फ्रोंकलिन को पहली 
बार देखते तो अक्सर हड़बड़ाकर भूल जाते थे कि उन्हें सलाम करना किस 
अकार सिखाया गया है और नये मौलिक तरीके से वे श्रपनी बन्दूकें पकड़ते । 
क्रिसमस-पूर्व दिवत वाशिगदन में मेरे लिए बहुधा व्यस्त दिन होता था । 
नेशनल थियेटर की स्वहित-समिति की ओर से असहाय बच्चों के लिए आयो- 
जित उत्सव में जाने से मैं टिन शुरू करती थी | इसके बाद मैं अपने पति के 
साथ सब कर्मचारियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देने में लग जाती थी। 
अक्सर में दिन के खाने के वक्त सालवेशन सेना के प्रधान कार्यालय मेँ 
होती थी, जहाँ कि पूजा करने के बाद खाने की टोकरियाँ बॉटी जाती थीं । 


७३ 


यहाँ से में अमरीका के खयंसेवकों के यहाँ जाती, जहाँ भी ऐसी ही पूजा के 
बाद खाने की टोकरियों बॉदी जाती थी। और इसके बाद मैं घर लोगती थी 
ताकि पूर्वी कमरे मैं दोपहर मे होने वाली दावत में मै शरीक हो सकू | 

इस दावत के बाद में अपने पति ओर अपने परिवार के श्रन्य किसी व्यक्ति 
के साथ, जो कि यदि उस समय हमारे साथ होता, सामूहिक क्रिसमस-द्त्षु पर 
रोशनियाँ जलाने जाती थी औ्रौर जहाँ कि मेरे पति क्रिसमस का सन्देश ब्राडकास्ट 
करते थे । इसके बाद वह हाइट-हाउस लोॉट आते ओर में वाशिगटन की 
गरीबी की एक बस्ती मे जाकर क्रिसमस-समारोह में भाग लेती थी | 

घर लौटकर में फ्रकलिन को परिवार के उपस्थित व्यक्तियों के बीच बैठे 
हुए डिकिन्स का प्रग्रिद्ध क्रितमस-गीत गाते पाती थी। हर साल वह उस 
गीत के पद्मांशों को बदलकर पढ़ते थे--कुछ पूरे पढ़ते और छोड़ जाते थे । 
उस गीत के भूत-प्रेत-सम्बन्धी भाग को वह्द नाटकीय तरीके से पढ़ते थे। 
सच तो यह है कि वह जब कभी भी किसी चीज को बोलकर पढ़ते थे तो 
उनके स्वर मे नाटकीय पुट आ जाता था ओर इसीलिए छोटे बच्चे उनके 
बोले हुए शब्दों के अ्र्थ को न समभते हुए भी एकाग्र चित्त होकर सुनते थे। 
रात के भोजन के बाद वह अक्सर क्रिसमस का गीत पूरा करते थे | इसके 
बाद मौज्ो को सोगातों से भरा जाता और अन्त में मैं और कुमारी थॉमसन 
सेए्ट थॉमस चर्च की अधरात्रि-पूजा में भाग लेने जाते थे | 

नूतन वर्ष से «क दिन पूर्व मेंरे पति हाइट-हाउस मे रहना पसन्द करते 
थे। हम लोग हमेशा कुछ मित्रों के साथ फ्रेकलिन के अ्रण्शकार कमरे में 
अधरात्रि को हाथो में परम्परागत पेय लिये हुए; नूतन वर्ष घोषित किये जाने 
की प्रतीक्षा में रेडियो के सामने बैठे रहते थे। फ्रेकलिन हमेशा अपनी बड़ी 
कुरसी पर बेठते और क्योकि वह प्रेसीडेए्ट थे, अपना गिलास डँचा करके कहते; 
“संयुक्त राष्ट्र अमरीका के लिए |? हम सब खड़े होकर उनके कह्दे हुए शब्द 
दोहराते | न जाने क्‍यों उन शब्दों में एक ऐसा विशेष श्रर्थ होता था कि सब 
प्रभावित हो जाते और व्यक्तिगत अभिवादनो मे गाम्मी्य का एक पुट आरा जाता | 


कि 








पाच 


फ्रेकलिन जिस काम में लगे होते उसके बारे में वे खाना खाते वक्त या परि- 
वार के बीच में वेठकर कमी ज्यादा नहीं बोलते थे। हम लोगों में अधिकांश यह 
चाहते भी थे कि जब वह परिवार के बीच हों उन्हें अपने कार्य की चिन्ताओं 
से छुट्टी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कमी ऐसा विषय उठ खड़ा होता 
जिस पर वह उपस्थित व्यक्तियों की राय जानना चाहते तो हमें उनके अपने 
दृष्टिकोण, ओर जिन लोगों के बीच वह काम करते थे उनकी दलीलों के बारे 
में मालूम होता था | 

जब कई बातों पर मेरे विचार दृढ़ होते तो मैं देखती कि फ्रेंकलिन कई 
बातों पर स्वयं विश्वास करते हुए भी राजनीतिक यथार्थता के कारण उनका 
समर्थन करने से अपने को रोकते थे। कभी-कमी इस कारण मुझे बहुत बुरा 
लगता था | 

मुझे याद है कि में हृब्शियों को मारे जाने और प्रत्येक मनुष्य पर लगे 
हुए कर का विरोध करके उनका पूरा-पूरा समर्थन चाहती थो, लेकिन हालाँकि 
फ्रेकलिन इन दोनों बातों के पक्ष में थे, फिर भी वे इनको एक अनिवार्य” विधान 
का रूप न दे सके | जब मैं इसका विरोध करती तो वह कहते : “पहले वे 
काम होने चाहिएं जिनका पहले किया जाना जरूरी है, और मैं उन कामों 
को छोड़कर, जो कि इस वक्त ज्यादा जरूरी है, उन कार्मों को नही लेना 
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चाहता कि जिनमें कगड़े की सम्भावना हे ओर इस तरह में उन बो्ों को नहीं 
खोना चाहता जो कि ज्यादा जरूरी कार्मों के लिए इस वक्त मुझे चाहिएँ |? 
ओर क्योंकि जैसे-जैसे यूरोप की स्थिति बिगड़ती गई हर काम से ज्यादा 
जरूरी युद्ध की तैयारी हो गईं। यह एक “अनिवार्य” विधान बन गया जो 
कि फ्र कलिन जानते थे, कि अगर पार्टी में मतभेद हो गया तो पास नही 
हो सकता । 

लोग यह नही जानते कि प्रेसीडेश्ट पर कितना दबाव डाला जाता है 
आर कई बार इन दबावों का भार इतना ज्यादा हो जाता है कि ग्रेसीडेण्ट को 
खुद अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए युद्ध के 
उन्माद ने न केवल चुनाव से सम्बन्धित भाषणों पर ही असर डाला बल्कि 
शासन की नीतियो को भी प्रभावित किया । 

अक्सर लोंग किसी मत पर फ्रेकलिन का समर्थन प्राप्त करने के लिए, 
मेरे पास आते थे। यद्यपि में फ्रेकलिन के सम्मुख सारी बातें पेश कर देती 
थी लेकिन फिर भी चाहें उस विषय पर मेरे अपने कितने हो दृढ़ विचार 
क्यों न हों, में उन्हें किसी खास रास्ते पर चलने के लिए. जोर न देती थी 
क्योंकि में जानती थी कि सम्पूर्ण चित्र के कई अंगों को वह जानते हे जिनसे 
मैं श्रनभिन्ञ हूँ | मेरे पास जो लोग आते थे मैं उन्के लिए. जो कुछु कर सकती 
थी, करती थी, सिफे यह न कह पाती थी कि इस विषय मे मेरे पति के 
क्या विचार होंगे हालाँकि मेरे पति ने कमी मुझसे यह न कहा था कि में 
उनके सामने अपने विचारों को प्रकट न करूँ । इसी कारण मेरा खयाल है 
कि में कई बातों पर उनका विरोध करते हुए भी सतकता से काम लेती थी । 

एक राष्ट्रीय युवक प्रशासन के विचार को में अपने पति के सामने पेश 
करने के लिए. राजी हो गई । हेरी हॉयकिन्स जो कि उन दिलों डब्ल्यू० पी० 
ए. के अध्यक्ष थे ओर उनके सहकारी शासक ओबरे विलियम्स जो कि बाद 
मे राष्ट्रीय-ुवक प्रशासन के प्रधान बने, यह जानते थे कि शुरू से ही में देश 
के नवयुवकों के बारे में कितनी चिन्तित रहती थी | एक दिन उन्होंने कहा : 
“हम्त इसके बारे में आपसे मिलने आये हैं क्योकि हमारा खयाल है कि 


७द्‌ 


अभी इस बारे में हमें प्रेसीडेश्ट से बात नहीं करनी चाहिए। एक ऐसी 
संस्था की स्थापना के विरुद्ध बहुत-से सरकारी लोग हो सकते हैं और इस 
कारण इसका बुरा राजनीतिक परिणाम हो सकता है। हम यह नहीं कह 
सकते कि इस विचार को देश स्वीकार करेगा। हम प्रेसीडेश्ट से भी इस बारे 
सें नहीं पूछुना चाहते क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि उन्हें ऐसी स्थिति 
में इस समय डाला जाय कि जहाँ उन्हें बाध्य होकर सरकारी रूप में हाँ? 
या ना? कहना पड़े | 

मैं इस विषय में फ्रेकलिन के विचारों को जानने और उन लोगो की 
सम्मति ओर शंकाओं को उनके सामने पेश करने के लिए राजी हो गईं। 
अपने पति से विचार-विनिमय करने के नियत समय तक मैंने प्रतीक्षा की 
ओर उनके सोने से कुछ पहले मैं उनके कमरे में पहुँची । मैंने उनको सारी 
बात बताई जिसके बारे में वह पहले से ही कुछ जानते थे ओर तथ मैंने यह 
बताया कि ऐसी संस्था की स्थापना में हेरी हॉपकिन्स और आँवरे विलियम्स 
को किस बात का भय है। उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा : “क्या वे लोग 
सममते हैं कि ऐसा करना ठीक हे ?” मैंने कहा कि उनके विचार में इससे 
नवयुवर्कों की तो बहुत लाभ होगा लेकिन वे नही चाहते कि आप इस बात 
को भूलें कि ऐसा करना शायद राजनीतिक दृष्टि से बुद्धिमानी न हो | उनका 
खयाल हे कि ऐसे लोग, जो इस बात से चिन्तित हैं कि जरमनी ने अपने 
युवकों को सेनिक जीवन मे बद्ध कर दिया है, यह सोच सकते है कि हम भी 
ऐसा ही कर रहे हैं और इसलिए शायद वे हमारी योजना को पसन्द न 
करे | फ्रेकलिन ने तब कहा : “अगर ऐसा करना युवकों के लिए अच्छा है 
तो यह किया जाना चाहिए। मेरा खयाल हैं कि हम टीका-टिप्पणी का 
सामना कर सकेंगे ओर मुझे सन्देह है कि अमरीकन युवक को इस प्रकार या 
आर किसी प्रकार सेनिक-जीवन में बद्ध किया जा सकता है |” 

कुछ समय बाद ही राष्ट्रीय युवक-प्रशासन (एन० वाई० ए०) की 
स्थापना हुई ओर इसमे सन्देह नहीं कि इससे बहुत-से नवयुवको को लाभ 
पहुँचा । इसके द्वारा स्कूल और कॉलेज के युवकों को अपनी पढ़ाई पूरी 


3 


करने में सहायता प्राप्त हुई और उन्हे घरेलू ओर बाहरी कार्यों की शिक्षा 
मिली जिससे कि उन्होंने सिविलियन कॉनसरवेशन कोर के कार्यों की इस 
प्रकार न्यूनता-पूर्ति की कि तब युवकों को सहायता पहुँच सकी | 

यह उन अवसरों में से एक था जिसके लिए, मुझे गय॑ था, क्योकि 
राजनीतिक दृष्टिकोण का ध्यान किये बिना ही यह अच्छा काम किया गया 
था। और सत्य तो यह हे कि यह कार्य बाद में लोकप्रिय भी सिद्ध हुआ 
आर इसके द्वारा शासन को शक्ति भी प्राप्त हुई । 

यद्यपि फ्रोंकलिन ने मुझे निरुत्ताहित करने का कमी कोई प्रयत्न नही 
किया और न उन्हें कमी इस बात की ही चिन्ता थी कि मैं क्या कहना 
ओर करना चाहती हूँ, लेकिन अक्सर अन्य व्यक्ति मेरे कार्यों से विशेष 
प्रसन्‍न न होते थे। उदाहरण के लिए मुझे मालूम हे कि मेरे जातीय सिद्धान्तो 
और सामाजिक कार्य के क्षेत्र मे मेरी कारवाइयों से कुछ लोगो को चिन्ता 
रहती थी। मेरे पति के कुछ सलाहकारों को भय था कि मैं अपने कार्यों 
से अपने पति को राजनीतिक एवं सामाजिक क्षुति पहुँचा सकती हूँ और 
जहाँ तक मेरा खयाल है वे लोग यह सोचते थे कि मैं बहुत-से काम बिना 
फ्रेंकलिन की रंज्ञामन्दो या उन्हे ब्रिना बताये ही करती हूँ। 

उनके कई राजनीतिक सलाहकारों और यहाँ तक कि हमारे परिवार के 
कई व्यक्तियों को एलियोट और अन्ना द्वारा दिये गए. तलाकों के कारण 
बड़ी चिन्ता थी, क्योकि उनका खयाल था कि इसकी प्रतिक्रिया मेरे पति के 
राजनीतिक चरित्र के प्रतिकूल होंगी. एलियोट और अन्ना ढोनों के मामले 
में फ्रकलिन ने तलाक रोकने की पूरी कोशिश की लेकिन जब उन्हें इस 
बात का विश्वास हो गया कि दोनों बच्चों ने खूब सोंच-समझकर यह कदम 
उठाया है तो फ्रेंफलिन को यह कमी न सूझा कि उन बच्चों के जीवन को 
अपने हितों के अधीन करे | वह कहते थे कि उनका खयाल है कि राज- 
नीति मैं किसी भी व्यक्ति का उत्थान या पतन उसकी नीतियों के परिणाम 
पर निर्भर हे; और जो-कुछ बच्चों ने किया या न किया इससे उनकी अपनी 
ज़िन्दगियों पर असर पड़ा हैं; वह अपने बच्चो का जीवन अपनी राजनीति 
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से बाँधना नही चाहते थे | मेरा खयाल है कि देश की अधिकांश जनता को 
इस बात का दुःख* था कि उन्हें इस प्रकार की चिन्ता का शिकार बनना 
पड़ा, लेकिन जनता यह भी जानती थी कि मेरे पति का परिवार अन्य परिवारों 
की भाँति ही हे। ओर उस अनिश्चितता के काल में बहुत-से परिवारों को 
उन व्याधियों का अनुभव करना पड़ा जो कि सम्मवतः उस काल का अ्रंग 
बन चुकी थीं | 

१६३८ के काग्रेसी चुनाव के समीप आने पर मेंने अपने पति को एक 
बार फिर चिन्तित पाया | उनका विश्वास था कि यदि उनकी उदार योज- 
नाओ को चलते रहना हे तो उदार कांग्रसजनों का होना अति आवश्यक हे | 
डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत होते हुए भी पार्टी मे इतनी एकता न थी कि 
वह संगठित रूप में संघर्ष कर सक्रे; बल्कि यह बहुमत आपसी फूट बढ़ाने 
का काम कर रहा था; कई दफा ऐसा मालूम होता था कि डेमोक्रे टिक पार्टी 
में सत्र प्रयोजनों के लिए कुछ लोगों का एक ऐसा समूह है जो कि अनुदार 
दली रिपब्लिकन पार्टी मे रहकर ज्यादा अच्छा काम कर सकता था। इस 
स्थिति के कारण प्रेसीडेएट के सलाहकारों और मतन्रि-मण्डल के अन्दर मतभेद 
दिखाई देने लगा | 
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१६३१८ के भीष्म-काल मे संयुक्त राष्ट्र अमरीका में स्वीडन के राजकुमार 
के सपत्नीक आने के बाद से ही यूरोप के श्रन्य शाही परिवारों के सदस्यों का 
आना आरम्भ हुआ । 

स्वीडन के राजकुमार देश में फ्रेली हुईं विभिन्‍न स्वीडिश बस्तियो का 
सपत्नीक निरीक्षण करने आए थे और पहली जुलाई को हाइड-पार्क में आकर 
ठहरे, जहाँ कि हमने उनके सम्मान में एक भोज भी आयोजित किया था | 
अगले वर्ष के मई मास में निकारगुआ के प्रेसीडेए्ट तथा सिन्‍्योरा द समोज्ञा 
के लिए आयोजित भोज एवं संगीत के दूसरे दिन ही डेनमार्क के युवराज 
सपत्नीक चाय पर पधारे। जून के महीने में एक श्रन्य दक्षिण श्रमरीकन 
अतिथि, जो कि उन दिनो ब्राजीलियन सेना के प्रधान थे, मेरे पति से मिलने 
आये और उसी महीने में नावें के राजकुमार सपत्नोक चाय पर आये | वे 
अन्य शाही मेहमानों की तरह अपने देशवासियों की बस्ती का निरीक्षण 
करके कुछ समय के लिए, हमारे हाइड-पाक में रहे | 

हर शाही मेहमान की दावत में उनसे मिलने के लिए कुछ और लोग 
भी आते थे और पहाड़ी की चोटी पर पत्थर के बने हुए फ्रें फलिन के नये 
बंगले में हम उन्हें मनोर॑ंजनाथ आमन्त्रित करते थे। हाइड-पाक में हमारे 
करीब कुछ नावँ-निवासी रहते हैं, जिन्होने हमसे नावें के राजकुमार तथा 


न 


उनकी पत्नी के लिए एक तमाशा आयोजित करने की अनुमति माँगी। यह 
घुशन॒मा दावत मुझे हमेशा याद रहेगी | हमें युवराज-पत्नी मार्ट और कुमार 
ओलेक तथा उनके बच्चों से ज्यादा सम्पके में आना था क्योंकि युद्ध के लम्बे 
वर्षों में युवराज तो यहाँ कभी-कभी आते ही थे, लेकिन उनकी पत्नी और 
बच्चे लगातार यही रहे | 

मुझे डे नमार्क के युवराज के साथ हुई वह मनोरंजक वार्ता अभी तक याद 
है जो कि इस बारे में थी कि हमारे देश के सरकारी अधिकारी शाही परिवार 
के लोगो की तरह छुट्टियों मैं प्रच्छुन्न रूप से यूरोप में वही घूम सकते | 
ऐसा मालूम होता था कि उनके विचार में अगर आप अपने-आपको पोशीदा 
रखना चाहते हैं और तब मी अगर कोई आपको पहचानने का दुष्साहस 
करता है तो वह आपका अनादर ओर आपकी एकान्तता पर सरासर हमला 
करता है। मैं इस नतीजे पर पहुँची कि युवराज को यह समझना कतई 
नामुमकिन है कि हमारे देश में, जहाँ कि सरकारी पद विरासत के तौर पर 
नही मिलते, लोग यह नहीं समझते कि अगर आपको सरकारी पद हासिल 
हो गया है तो आप एक-साथ बदल गए हैं; बल्कि वे आपसे यह उम्मीद 
रखते हैं कि आप वैसे ही बने रहेगे जेसे कि हमेशा से रहते चले आए है। 

मेरे पति ऐसे लोगों का स्वागत करते थे और मेरा खयाल है कि ऐसे 
प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ आने के लिए बह प्रोत्साहित करते थे जिसे कि वह 
अपने मत का बना सकते थे | क्योंकि उन्हे इस बात का विश्वास था कि 
यूरोप में बुरी बातें होने वाली हैं, अतः वह उन लोगों से सम्पर्क स्थापित 
करना चाहते थे जिनसे कि उन्हें आशा थी कि वे युद्ध छिड़ने पर प्रजातन्त- 
वाद की हिमायत करके उसकी रक्षा करेगे ओर फासिज्म के विरुद्ध संघर्ष में: 
हमारे साथी सिद्ध होंगे | 

उसी वसन्त ऋतु में इंगलेंड के सम्राट और सम्राशी ने केनेडा जाना तय॑ 
किया। मेरे पति ने उनको विशेषतः इस कारण वाशिंगटन आने का निम- 
न्वण दिया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हम सब शीघ्र ही एक जीवन-मरण 
के युद्ध में लिप्त होने वाले हैं जिसमें कि ग्रोट ब्रिटेन हमारी रक्षा की पहली 
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चौकी का काम देगा और इसलिए उन्हे आशा थी कि इंगलैड के सम्राद्‌ 
आर सम्राशी क यहाँ आने पर दोनों देशों के बीच मैत्री का एक बन्धन स्था- 
पित हों सकेगा । वह जानते थे कि इस देश में हालाँकि ब्रियेनवासियों के 
लिए, कुछ ऊपरी बुरी भावना और उनकी आलोचना हमेशा से होती आई 
है लेकिन खतरे के वक्त गहरी छिपी हुईं बाते सतह पर ऊपर आ जाती है 
आर अपनी एक ही उत्पत्ति और समान आदशों के कारण हम और ब्रिटेन- 
वासी दृढ़ता के साथ एक द्वोकर खड़े होते रहे दें | हमें आशा थी कि 
ब्रियेन के सम्राट ओर सम्राजी के यहाँ आने से हमारी पारस्परिक मेंत्री का 
बन्धन पुनः दृढ़ हों जायगा । उनका यहाँ आना कई तरह से आशा से भी 
अधिक सफल सिद्ध हुआ | 

उनके आने की तैयारी बड़ी सावधानी से की गई थी लेकिन फ्रोंकलिन 
के तरीके से ऐसा मालूम होता था मानों हमारे यहाँ सिर्फ़ दो भले आदमी 
ठहरने आ रहे हैं | मेरा खयाल है कि उनके इस रुख के कारण हमारे राज- 
कीय विभाग तथा सम्राट सम्राजी के साथ आये हुए लोगों मे कूटनीतिक 
शिशचार का ध्यान रखने वालों को काफी परेशानी हुई । 

मैंने फ्रंकलिन को बताया कि ब्रिटिश कूटनीतिक शिक्षाचार के अनुसार 
भोज के समय बड़े खानसामा फील्डस को हाथ मे घड़ी लिये खड़े रहना 
होगा ओर उन्हे ओर सम्राट को खाना परोसने के ठीक तीस सैकण्ड बाद 
वह एक दूसरे खानसामा को मुझे और सम्राज्ञी को मोजन परोसने के लिए 
मेजेगा--ओर इसलिए मैने यह जानना चाहा कि ह्ाइट-हाउस के उस 
नियम का क्या होगा जिसके अनुसार प्रेसीड णट को सबसे पहले भोजन परोता 
जाता है | उन्होने दृढ़ता से मेरी ओर देखकर कहा : हमें फील्ड्स के घड़ी 
देखने की ज़रूरत न होगी | राजा को ओर मुझे; एक-साथ खाना परोता 
जायगा और उसके बाद तुम्हें ओर रानी को ।” 

इसके बा३ दूसरा गम्भीर प्रश्न सामने आया : क्या प्रेसीडेण्ट को अपने 
दाहिने हाथ पर राजा को ओर बायें पर रानी को ओर मुझे राजा के दाहिने 
हाथ पर बैठाना चाहिए ? और या हमे अपनी प्रचलित प्रथा के अनुसार 


प्प्र्‌ 


वेठना चाहिए, ! यह कुछ ज्यादा मुश्किल सवाल था लेकिन क्र कलिन ने 
आखिर तय किया कि हम अ्रपनी प्रचलित प्रथानुसार ही बेठेंगे--राजा मेरी 
टाहिनी ओर और रानी फ्रोकलिन की दाहिनी ओर | इस फैसले का यह 
कारण था कि क्योंकि हमे तो राजा-रानी से मिलने का काफी मौका मिलने 
ही वाला था। अतः हमने यह ठोक नहीं समझा कि राजा को अपने बीच 
मे बेठाकर, जब कि उनके पास इतना कम वक्त हे, उन्हे अन्य व्यक्तियों से 
न बात करने दे । फ्रोकलिन ने यह बात बाद मे राजा को समझाई ओर 
उन्होंने बड़ी छुशी के साथ प्रत्येक प्रबन्ध को स्वीकार किया | 

बढ़े भोज और सम्राट के स्वागत की तैयारी में मनोरंजन की काफी 
सामग्री थी क्योंकि अधिकांश लोगों का यह खयाल था कि हम इस अवसर 
पर कम-से-कम मेट्रोपोलिटन ऑपेरा के गायकों को तो अ्रवश्य ही बुलायंगे । 
पर मैंने ओर मेरे पति ने सोचा कि हमे राजा-रानी के सामने कुछ ऐसी 
चीज़ पेश करनी चाहिए जो कि उन्हें अपने यहाँ सुनने का अवसर प्राप्त 
नही हो सकता | ओऑंपेरा का संगीत उनके लिए कोई नई चीज्ञ न होगी, 
ओर इसलिए हमने सोचा कि उन लोगों का अमरीकन लोक-गीतो से मनो- 
रंजन करना अधिक टीक होंगा । अतः इसी कारण जब तक वे हमारे यहाँ 
रहे हमने उन्हें अ्रमरीकव भोजन ही खिलाया | हमने एक प्रकार के लोक- 
उत्सव का आयोजन किया | इसका अर्थ यह न था कि हमने प्रसिद्ध कला- 
कारों को न बुलाया हो । लॉसेन्स टिवेट को कई गीत गाने थे; केट स्मिथ 
की 'पव॑त पर आया चाँदः गीत गाना था जिसे सुनने के लिए सम्राट 
विशेषतः इच्छुक थे, ओर मेरियन एण्डरसन श्रन्य गीतो के साथ-साथ कुछ 
आध्यात्मिक नीग्रो संगीत सुनने के लिए राजी हो चुकी थो। लेकिन साथ 
ही हमने दक्षिण के कथा-प्रधान गीतों और दबत्यों का आयोजन भी 
किया था । 

सम्राट सम्राशी को लिए, हुए. जब गाड़ी वाशिंगटन पहुँची तो लोगों का 
उत्साह चरम-सीमा पर था। 

वाशिगटन में हमारे साथ पहली बार खाया खाने के बाद एक मोटर में 


८्रे 


मेरे पति और सम्राद तथा दूसरी मोटर में संम्राशी ओर मै वाशिगदन में 
निकले | हमारा रास्ता पहले से ही तय किया जा चुका था ताकि जनता 
को सम्राट सम्राजी के दशन करने का अवसर प्राप्त हो सके हालॉकि इसका 
मतलब था कि हम लोगों कों आपस में बात करने को तमी मौका मिल 
सकता था जहाँ कि सड़क की पटरियों पर लोग खड़े न हो सकते थे। एक 
जगह अचानक सम्राज्ञी ने मुझसे कहा : “मैंने अखबार में पढ़ा था कि डब्ल्यू० 
पी० ए० के मजदूरों की एक सभा से भाग लेने के कारण आपकी कड़ी 
आलोचना हुई थी। मुझे इस आलोचना पर आश्चर्य होता हे क्योकि 
लोगो को अपने दुःख को व्यक्त करने का अवसर देना कही अच्छा हे और 
विशेषतः यदि वे अपना दुःख उस व्यक्ति के सामने व्यक्त कर सके जो कि दे 
सममते हैं कि उनसे सहानुभूति रखता है और जो उनके दुःखों को देश के 
शासक के पास पहुँचा सकता है तो ओर भी अच्छा है |”? 

हम किंकन-स्मारक, सेण्ट पीटर ओर सेण्ट पोल के गिरजाघर, रॉक क्रीक 
पार्क और देखने लायक अन्य स्थानों में गये। जब हम ह्ाइट-हाउस लौटे 
तो सम्राट-सम्राशी के पास इतना समय था कि वे कपड़े बदल सकें। पौने 
पॉच बजे वे बालचरों की पंक्ति में से होते हुए व्रिटिश दूतावास पहुँचे जहाँ 
कि उनके लिए, एक उद्यान-समारोह आ्रायोजित किया गया था। उनके जाने 
के बाद मेरे पति आराम करने लगे । 

उद्यान-समारोह के पश्चात्‌ न जाने कब उन लोगों को कपड़े बदलने 
का समय मिला, लेकिन जब वे रात्रि के भोज में उपस्थित हुए तो ऐसा मालूम 
होता था मानों उन्हे दिन-भर फुरसत ही रही हे। सम्राशी की पोशाक पर न 
कमी एक भी शिकन नज्ञर आई और न कभी उनका एक भी केश अपनी, 
जगह से हटा हुआ दिखाई दिया आर में उन्हें देखकर मुग्ध हो गई | में यह , 
समझ नहीं पाती थी कि हमेशा हर वक्‍त इस विशिष्ठता को कायम रखना किस 
प्रकार सम्भव है। उनके साथ बीते हुए प्रत्येक क्षण में उनके लिए प्रशंसा 
मेरे हृदय में बढती ही गई । 

पोटोमेक से घर लौटते समय हम लोग फोर्ट हण्ट में सिविलियन 
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कॉनसरवेशन कोर के एक केमप को देखने रुक गए | 

केंग्प के कमाण्डेशट के साथ सम्राद उन लड़कों की ओर ।,बढ़े। ःजो.कि 
झुलसती हुईं धूप में दो पंक्ति बनाए खड़े थे। एक बड़े बोर्ड पर देश मेँ 
जगह-जगह फेले हुए ऐसे केम्पों के चित्र लगे थे जिनमे युवकों द्वारा किये 
गए, विभिन्न कार्यो को दिखाया गया था लेकिन सम्राट उनको देखने के लिए 
नहीं रुके | 

लड़कों की लम्बी लाइन से शुज्वरते हुए सम्राट 'हर दूधरे लड़के से 
सवाल पूछते जब्र कि उससे पहले लड़के से सम्राजी बातें करती । में स्राज्ञी 
के साथ ही थी। पहली पंक्ति के अनन्त में कमाएडेएट .दूसरी प्रंक्ति में जाने 
के लिए तेयार न था लेकिन सम्राट अपने-आप मुड़कर आगे चलें लगे । 
उनके पूछे हुए सवाल दरअसल अच्छे थे जैसे कि उन्हें जो खाना मिलर्ता है 
उससे उन्हें सन्तोष हे या नही, वे कया काम सीख रहे हैं. और/क्या उन्हें 
उम्मीद है कि , इससे उन्हें काम पाने में मदद मिलेगी, “और अन्त में, वे 
कितना रुपया कमा लेते हैं | | 5 

जब हम लड़कों को दूसरी पंदित के -अन्त में पहुँचे तो कमाण्डेण्ट ने 
सन्नाद से कहा : “लड़कों ने अपनी बारकें आपके मुआयने के लिए तैयार 
कर रखी हैं लेकिन चूँकि आज का दिन गरम है इसलिए, अगर आप इस 
धूप में मेंदान पार करना ठीक, न समके तो ठीक ही है [” सम्राद ने उत्तर 
दिया : “अगर वे चाहते हैं कि मैं ज़ाऊँ तो मैं ज़रूर चल्लूँ गा ।” अपने पढे 
द्वारा ग्राप्त अनिवारय॑ कर्तंव्यों के प्रति ; ऐसी जागरूकता मैंने अपने यहाँ के 
अधिकारियों मे कम ही पाई है जिनके साथ मैंने सी० सी० सी० और एन० 
बाई० ८० के केम्पों तथा अन्य कार्यो का निरीक्षण किया-है । े 

तेज्ञ धूप में सम्राशी के साथ मैं पीछे-पीछे चली और मैंने एक ऐसो 
सम्पूर्ण निरीक्षण किया जो कि कम ही करने को मिलता है | उन्होंने उन 
आलमारियो को देखा जिनमें खाने की चीजें रखी थीं श्रौर'जब उन्हें मालूम 
हुआ कि अपने काम की सत्र चीजें लड़के खुद बनाते हैं तो उन्होंने मेज्ञों को 
उलट्वाकर देखा कि वे केसी बनी हुई हैं; चूल्हे पर रखे हुए. बतेनों और 


पर 


की 


खाने की सूची को उन्होंने देखा; ओर जब वे वहाँ से निकले तो शायद ही 
कोई ऐसी चीज बची हो, जो वे न जानते थे। सोने की बारकी में सम्राट ने 
गद्दो को छूकर देखा ओर सावधानी के साथ जूतों ओर कपड़ों का निरीक्षण 
किया | 

दिन के समय मुझे सम्राज्ञी को यह बताने का अवसर मिला कि आठ 
वर्षीया बालिका डायना हॉयकिन्स, जिसके पिता से वह मिल चुकी थीं, बहुत 
उद्दप्त है, क्योंकि जिस रानी के बारे में वह जानती हे वह सिर्फ परियों की 
कहानियों में ही मिलती है इसलिए. उसका खयाल हे कि यह रानी भी 
परियों की रानी ही होगी | सम्राज्ञी ने तुरन्त ही कहा कि डायना को वुलाया 
जाय ओर वह सम्राट के साथ भोजन करने चली गई । डायना की आँखें 
मानो सम्राज्ञी के लिए ही बनी हों, जो कि श्वेत उज्ज्वल वस्त्रो में रन-जटित 
मुकुट पहने सचमुच परियों की रानी दिखाई देती थी। डायना ने कुककर 

सप्राज्ञी का अभिवादन किया और वह उन्हें देखने में इतनी लवलीन हो गई 

कि सम्राट का अमिवादन करना भूल गई। कुछ मिनटो के बाद मैंने हेरो 
हॉपकिन्स को उसकी विस्मित कन्या सुपु कर दी जो कि मैं समझती हूँ कभी 
यह न भूलेगी कि परियों की रानी सचमुच केसी होती है | 

सम्राट-सम्राजी के चले जाने के बाद हम लोग रेल से हाइडपाक पहुँचे 
ताकि सम्राट-सम्राज्ञी के वहाँ पहुँचकर चौब्रीस घंटे बिताने से पूर्व हमें एक 
दिन तैयारी के लिए मिल जाय । मेरे पति को हमेशा से उन लोगों को 
अपने घर ले जाना अच्छा लगता था जिन्हे कि वह चाहते थे | मेरा खयाल 
हे कि वह यह महसूस करते थे कि ऐसे लोगों को हाइड-पार्क में ले जाकर 
वह उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे । जब सम्राट-सम्राशी वहाँ पहुँचे 
तो मैंने उनका दरवाजे पर स्वागत किया और उन्हें उनके कमरों तक 
पहुँचाया | शीघ्र ही वे वस्त्र बदलकर लाइब्रेरी में आ पहुँचे | जेसे ही 
सम्राट उस मेज्ञ की ओर बढ़े, जिस पर तरह-तरह की शराब रखी 
तो मेरे पति ने उनकी ओर देखते हुए कहा : “मेरी माँ को यह मिली हुईं 
शराबें पसन्द नहीं हैं और उनका खयाल है कि आपको चाय का एक प्याला 
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पीना चाहिए. |”? सम्राद ने उत्तर दिया : “मेरी माँ को मी पसन्द नहीं हैं,” 
ओर उन्होंने यह कहकर शराब पी ली । 

संध्या का कार्यक्रम शीत्र ही समाप्त हो गया और चूँकि हम लोग थके 
हुए थे इसलिए, प्रधान मन्त्री मेकनजी किंग और सम्राट को फ्रंकलिन से 
बातें करने के लिए. छोड़कर हम लोग चले आए । इतनी देर के बाद वे 
लोग रात को ऊपर अपने कमरो मे आये कि मुझे उनके लिए, दुःख हुआ, 
लेकिन दूसरे दिन मैक्रेनजी किंग ने मेरे पति को बताया कि रात को सम्राट 
ने उनके कमरे के दरवाजे की खटखटाकर * उन्हें बातें करने के लिए बुलाया; 
सम्राट ने उनसे यह पूछा कि : “मेरे मनन्‍्त्री मुझसे उस प्रकार क्यो नहीं 
बातें करते जिस प्रकार कि आज रात को प्रेसीडेण्ट ने की थी? मुझे ऐसा 
महसूस हुआ कि मानों मेरे पिता ही मुझे बहुत सोच-समझकर सलाह दे 
रहे हैं ॥? 

जाते वक्त सम्नादसम्राज्ञी ने सबसे विदा ली और जब कि वे रेल में 
बैठने ही वाले थे कि स्नाशें ने मेरे पास लौटकर कहां : “वह 
आदमी कहाँ है जिसने सम्राट की मोटर चलाई थी १ मैं उसे धन्यवाद देना 
चाहती हूँ।? मैंने अपने पति के मोटर-ड्राइवर मोण्टी स्नाइडर को उनके 
सामने पेश किया और सम्राजी ने सावधानी से मोटर चलाने के लिए उठे 
धन्यवाद दिया | 

सम्राट सम्राज्ञी का जोड़ा चलती गाड़ी मे सामने खड़ा रहा और हड- 
सन नदी के तट और चट्टानों पर एकत्रित लोग अचानक एक स्वर में उनके 
सम्मान में गीत गाने लगे | यह दृश्य न जाने क्‍यों बड़ा ही हृदयग्राही बन 
गया--संध्या के धूमिल प्रकाश में नदी और एक-साथ इतने लोगों का 
यह गीत गाना और विदाई में हाथ हिलाते हुए उस यौवनपूर्ण पति-पत्नी 
के जोड़े का उस चलती गाड़ी में खड़ा रहना | विपत्ति के काले बादलों और 
हा भावी चिन्ताओं का विचार करके लोग भारी दिल के साथ ठस स्थान 
से लौचे। 





सात 





अमरीकन यूथ कांग्रेस इस अस्थिर काल की युवकों की एक प्रश्ुख 
संस्था थी । इसकी शाखाएं देश में सब जगह फेल गई! और यह अन्य 
युवक-संस्थाओं के साथ सहयोग में काम करती थी जेसे कि दक्षिणी युवक- 
परिषद्‌ ओर नीग्रों युवक-कांग्रे स | 

वाशिंगटन में आयोजित अ्रपनी एक सभा के दोरान मै अमरीकन यूथ 
कांग्रेस (९० बाईं० एफ० ) के नेता मुझते मिलने आए और उन लोगों 
ने मुझे बतायो कि वे लोग किन कामों को करने की , कोशिश कर रहे हैं । 
क्रमशः में उन लोगो के साथ काम करने लगी, क्योंकि युवक क्या करते है 
ओर वे क्या सोचते हैं इद्ध बारे मे जानने का यह मैंने अच्छा तरीका समझा । 
उन्होंने अपने लिए मुझसे बहुत-से काम करने के लिए. कहे और बहुत-से 
प्रश्नों पर मेरी राय जाननी चाही | मैं उनकी समाओं के लिए वक्ताओ का 
प्रबन्ध करती और छुद उन समाओ्रों मे भाग लेती तथा मैंने रुपये से भी 
उन लोगों की मदद की। 

समय के साथ उनमें से कई लोगों को में बहुत अच्छी तरह जानने 
लगी । मुझे! सब युवक अच्छे लगते दे ओर अमरीकन ,युथ कांग्रेस में काम 
करने वाले युवक आदर्शवादी ओर उद्यमी थे। मुझे यह कमी नहीं मालूम 
हुआ कि वे युवक आरम्म से ही कम्युनिस्टों से प्रेरणा पाते थे या नहीं। 


न 


कुछु समय तक इन लोगों के साथ मेरे काम करने के बाद जब इन पर अभि- 
योग लगाये जाने लगे तो मैंने इनके कुछ नेताओ्रों को हाइट-हाउत के 
अपने उठने-बेठने के कमरे में इकट्ठा किया । मैंने उनसे कह्दया कि क्योंकि मैं 
उनकी संस्था मे सक्रिय भाग ले रही हूँ इसलिए, उनके राजनीतिक विचारों 
का मेरे लिए जानना जरूरी है । 

मैंने उन एकत्रित युवकों से कहा कि यदि उनमें से कोई कम्युनिस्ट है 
तो मैं इस बात को समझ सकती हूँ । क्योंकि मैं जानती हूँ कि वे ऐसे मुश्किल 
जमाने में बड़े हुए; हैं कि उनके द्वारा ऐसी किसी भी विचार-घारा को अंगी- 
कार करना सम्भव था जो कि स्थिति सुधारने की आशा ग्रदाव करती थी । 
लेकिन मैं यह जरूरी समभती हैँ कि मुझे सच्ची बात बताई जाय। अगर 
हम लोगों को साथ-साथ काम करना है तो मेरे लिए यह जानना जरूरी है 
कि किन बातों पर हमारा एकमत और किन पर मतमेद है & मैंने उनमें से 
हरेक युवक से बारी-बारी से कहा कि वह अपने विचारों को ईमानदारी के 
साथ व्यक्त करे | उनमे से हरेक ने यही कहा कि कम्युनिस्टों से उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं कि उसने कभी किसी कम्युनिस्ट-संस्था मे माग नहीं लिया और 
ओर कम्युनिस्ट-विचार-घारा में उसे कोई डिलचस्पी नही। मैंने उनकी कही 
हुईं बात स्वीकार करना तय किया क्योंकि मैं जानती थी कि कभी-न-कभी 
सचाईं जाहिर हो ही जायगी । 

जब फ्र कलिन का प्रथम सम्पके अमरीकन यूथ कांग्रेस से हुआ उससे 
पूर्व ही मेरा यह विश्वास होता जा रहा था कि इस संस्था में कम्युनिस्टों 
का ग्राधान्य बढ़ता जा रहा है। उनके भाषणों और कार्यों में कम्युनिस्टों की 
पार्टी-नीति ऋलकती थी और कई एक बातों से मेरा सन्देह बढ़ गया था । 
साधारणतया फ्र कलिन के पास व्यक्तियों तथा विशेष समूहों के लिए समय 
देने का अवकाश न था | लेकिन कमी-कमी मेरे कहने से वह किसी खास 
विषय पर उनमें से कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार हों जाते 
थे। १० फरवरी १६४० को वाशिंगटन में अमरीकन यूथ कांग्रेस ने एक सभा 
तथा एक परेड का आयोजन किया और मैंने इस समा में फ्रकलिन को 
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भाषण देने की राय देना टीक सम्भा | यह तय हुआ कि ह्वाइट-हाउस के 
दछिणी ब्रामदे में खड़े होकर वह बोलेगे | रस रोज़ सारे दिन पानी बरसता 
रहा था और दक्षिणी मेदान मे पानी से भीगे हुए. युवक शायद इस उम्मीद 
को लिये हुए तकलीफ मे खड़े थे कि प्रेसीडेश्टर उनके कार्यो की सराहना 
करेंगे । लेकिन फ्रंकलिन ने उन्हें कुछु ऐसी तथ्य की बाते बताईं जो कि 
अग्रिय होते हुए भी उनके विचार में उन लोगों को सुननी चाहिए थी ताकि 
वे जान सके कि उनसे सहाजुभूति रखने वाले व्यक्ति भी उनकी कारवाइयों के 
बारे में क्या सोचते हैं | सहानुभूति ओर समम्दारी से पेश आने की फ्रेंकलिन 
की कोशिश जाहिर थी, लेकिन उन युवर्कों के उत्तरदायित्व और जीवन के प्रति 
उनके विचारों के बारे में वाध्य होकर उन्हें कुछ कड़े शब्द कहने पड़े | 

लेकिन वे युवक चेतावनी, चाहे वह कितनी भी सहानुभूति के साथ दी गईं 
क्यों न हो, सुनने के लिए तैयार न थे और शोर मचाकर वे प्रेसीडेश्ट की कही 
हुईं बातों पर असन्तोष प्रगट करने लगे। हालाँकि उस अवसर एर उन 
युवर्कों की भावना में समझती थी, लेकिन क्तिर भी उनके बुरे व्यवहार और 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका के प्रेसीडेश्ट के प्रति असम्मान ने मुझे उद्विग्न बना 
विया | इस सबका सामना मेरे पति ने शान्ति के साथ किया। एक खदु 
मुस्कान के साथ उन्होंने मुझसे कहा : “हमारे युवक कब क्या कर बेटे, कुछ 
कहा नहीं जा सकता | क्यों ठीक है न ९?” 

अमरीकन यूथ कांग्रेस ने 'साम्राज्यवादी युद्ध/ ओर युद्ध की सब 
तैयारियों का बड़ी प्रबलता से विरोध किया और जब रूस की जर्मनी से संधि 
हो गई तो शान्ति के लिए उनका प्रचार श्रति प्रचए्ड हों गया । फलतः 
उनकी एक समा के बाद मैंने उनके नेताश्रों को बुलाकर कहा कि परराष्ट्र- 
नीति पर प्रत्यक्ञतः हमारे रास्ते भिन्न हैं। जमनी के विरुद्ध युद्ध करने वाले 
देशों की सहायता का उन्होंने विरोध किया था | 

कुछ दिनों के बाद एक रात को हाइड-पार्क में उनके कुछ नेताओं को 
बुलाकर मेंने उनसे साफ-साफ कहा कि अब में उनकी संस्था में काम करने 
से असमर्थ हूँ | लेकिन खेती के काम से बेकार हुए. लोगों के लिए. किये गए. 
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कामों में प्रति मास कुछ आर्थिक उहायता देने को मैंने वादा किया | 

उनसे अलग हो जाने के मेरे इस निर्णय के बाद अमरीकन यूथ कांग्रेस 
के युवकों ने मेरे ऊपर दोषारोपण किया कि मैं पृ जीवादियों द्वारा खरीदी जा 
चुकी हूँ और युवक-दल के कुछ लोगों ने तो हाइट-हाउस के सामने घरना 
तक देकर अपने असन्तोष का प्रदर्शन किया । 

लेकिन जब यह खबर मिली कि जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया है 
तो यूथ कांग्रेस ने एक सम्मेलन बुलाकर रूस के साथ सहयोग करने तथा 
अधिकाधिक युद्ध की मॉग की | यहाँ तक कि उन्होंने मुझे एक तार द्वारा 
सूचित किया : “अब हम लोग एक-साथ फिर काम कर सकते हैं ।” अब 
अचानक युद्ध का रूप बदल गया वह सा म्राज्यवादी युद्ध न रहा और हाइट- 
हाउस के सामने धरना देने वाले युवकों को हटा लिया गया । 

लेकिन मेंने यूथ कांग्र स के साथ फिर कमी काम न किया। में अब उन पर 
यह विश्वास न कर सकती थी कि वे मेरे साथ ईमानदारी से काम कर सकते हैं । 

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इन युवकों से मुझे बहुत सहानुभूति 

थी, हालाँकि इनकी हरकतों से अक्सर में चिढ़ जाती थी। इस बात को 

भूलना नामुमकिन था कि किन बेहद मुश्किलों मे वे बड़े हो रहे थे | इन युवकों 
के प्रति मैंने कमी भी लेश-मात्र कढ़्ता अनुभव नहीं की और सच तो यह है 
कि इनके सम्पक से प्राप्त अनुभव के लिए मैं बहुत आमारी हूँ । मुझे कम्यु- 
निस्ट चालों का ज्ञान हुआ | मैंने छुठ यह देखा कि कम्युनिस्ट किसी संस्था 
में किस प्रकार घुसते हैं । मैंने यह जाना कि महत्वपूर्ण स्थानों का कम्युनिस्ट 
कित तरह छुद हासिल करते हैं | सभाओं में आपति ओर विलम्ब के उनके 
तरीके मेंने देखे कि कि प्रकार वे लोगो को थका देते और जब कि उनके 
विरोधो थककर घर चले जाते वे अपना बहुमत करके अपने हक में फैसले करवा 
लेते | श्रव में इन चालों से अच्छी तरह परिचित हूँ । मैं जानती हूँ कि हार 
कमी आखिरी हार नहीं होती | मेरा खयाल है कि अ्मरीकन यूथ कांग्रेस के 
साथ मेरे सम्पक से उन चालों को समझाने का मुझे बहुमृ्य अनुभव प्राप्त 
हुआ जिनका कि सामना बाद में मुझे संयुक्त राष्ट्र-संगठन में करना पड़ा । 
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जब पोलेंए्ड मे हिटलर की फौजों के घुस जाने का समाचार मिला तो 
फ्रंकलिन ने मुझे हाइड-पाक में बुलाया । सुबह के करीब पाँच बजे थे | उन 
दिनो मेरी एक पुरानी मित्र श्रीमती जॉजे एस० हंटिगन हमारे यहाँ ठहरी 
हुई थीं। मै, वह और कुमारी थॉमसन अपने ऊपर एक भावी खतरे का 
अहसास करके फिर सोने न जा सके | हमे जिस बात का खतरा था वह आ ही 
गया ओर एक तरह से हम सब्र जानते थे कि जछ्दी ही या देर में हमे भी 
अन्य यूरोपीय देशों के साथ इस सघष में भांग लेना होगा । 
में यह न जानती थी कि इस युद्ध का क्‍या परिणाम होगा । हमारे 
सब बेटे युद्ध में सक्रिय भाग लेने की उम्र के थे लेकिन ऐसा प्रतीत होता था. 
कि जब कि यह युद्ध चलता रहेगा मे आराम से वाशिगटन मे बेठी होझँँगी | 
ह सोचकर मन मैं एक तरह का विद्रोह होता हे कि जब आप के प्रियजन 
खतरे में हों आप अपने घर में आराम से हाथ पर हाथ धरे बेठे हों | लेकिन 
बहुत काफी वक्त बाद असली बातें होनी शुरू हुईं | हमारे यहाँ अभी एक 
चुनाव और होना था और हमें शत्रु के कब्जे में किये हुए देशों से आये 
शरणाथियों को अपने यहाँ स्थान देना था; हम सबको व्यक्तिगत रूप में 
अन्य देशों में छिड़े हुए युद्ध की यथार्थताओं का आदी होना था और 
धीरे-धीरे खुद अपनी दुर्गति के लिए मी तैयार होना था| 


हर 


हाइट-हाउस में हमारे लिए और ग्रट ब्रिटेन की जनता के लिए डन- 
किक की दुर्घटना बड़ी दुःखपूर्ण और व्याकुल बनाने वाली सिद्ध हुईं । 
लड़ाई का मैदान बने हुए. उस द्वीप की जनता की बीरता तथा ब्रिटिश वायु- 
सेना ने जिस प्रकार अपने देश की रक्षा की कि जत्र पूरी कहानी मालूम हुईं 
तो संयुक्त राष्ट्र अमरीका के प्रत्येक व्यक्ति का हृदय उनके लिए प्रशंसा 
से भर गया | 
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प्रेसीडेण्ट के पद के लिए फ्रेकलिन के तीसरे चुनाव के बारे मे इतना 
अधिक कहा जा चुका हे कि मैं इत विषय में सिर्फ अपने विचारों को 
व्यक्त कर सकती हूँ । मैंने कभी भी फ्रें कलिन के राजनीतिक ध्येयों के सम्बन्ध 
मे उनसे पूछ-ताछ नहीं की । चूँकि मैं आरम्भ से ही उनका वाशिगदटन में 
रहना पसन्द नहीं करती थी अतः इस कारण मैं इतनी सतक थी कि इस 
विषय में उनके निर्णय पर अपनी इच्छा लादने का मेंने लेश-मात्र भी प्रयत्न 
नही किया | 

मुझे पूरा विश्वास है और इस बात के लिए मेरे पास प्रमाण मौजूद 
हैं कि मेरे पति इस चुनाव में खड़े होना नही चाहते थे | लेकिन जैसे-जैसे 
समय बीतता जाता अधिकाधिक व्यक्ति मुभसे आकर कहते कि मेरे पति को 
फिर चुनाव में खड़ा होना चाहिए, कि युद्ध के बादल ज्षितिज पर छाये हुए 
हैं और अन्य किसी व्यक्ति को इस संकट से पार होने का न तो इतना ज्ञान 
ही है ओर न उसके प्रति इतनी श्रद्धा ही हो सकती है । 

में इस बात से बहुत चिन्तित थी कि मुझे कोई भी फ्रोंकलिन की जगह 
लेने के लिए दरअसल तैयार नज़र नही आता था और इसीलिए कई बार 
मैंने उनसे पूछा कि क्‍या वह यह नही सोचते कि इस काम के लिए उन्हें 
किसी व्यक्ति को तेयार करने का प्रयत्न करना चाहिए.। फ्रेंकलिन हमेशा 
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मुस्कराकर कहते कि उनके खयाल में लोगों को छुद अपने-आपको तेयार 
करना पड़ता है, कि वह लोगों को अधिक-से-अधिक अवसर प्रदान कर 
सकते हैं ओर फिर उस अवसर का लाभ उठाना उनका काम है | 

मेरे कहने का यह अथ नहीं कि फ्रेकलिन अपने उत्तराधिकारी की बात 
न सोचते हों क्‍योंकि प्रेसीडेश्ट का पद प्राप्त करने की आकांछ्ा का वह 
प्रत्येक व्यक्ति को अधिकारी समझते थे । 

वस्तुतः कन्वेन्शन के आरम्म होने से पूर्व ही यह प्रत्यक्ष था कि 
फ्रेंकलिन को ही प्रेसीडेश्ट के पद के लिए नियुक्त किया जायगा और फिर 
उन्हीं की चुनाव में खड़ा होना होगा और मेरा खयाल है कि उनको इस 
बात के लिए; तेयार कर लिया गया कि श्रगर उन्हें चुनाव में खड़े होने के लिए 
नियुक्त किया गया तो फिर वह इन्कार नहीं कर सकते | मेरा विश्वास है 
कि वह वास्तव में नियुक्त होना नही चाहते थे | अगर उनकी नियुक्ति न होती 
तों उन्हे पूरी तरह सन्‍्तोष होता और वह सुख के साथ अपनी जिन्दगी जी 
सकते थे; लेकिन फिर भी अगर आप श्रन्तरोष्रीय राजनीति के केन्द्र में हों 
तो इसके प्रति कुछ ऐसा आकर्षण-सा बना रहता हे कि आप सोच नहीं 
सकते कि इसके अतिरिक्त आपके लिए कोई दूसरा जीवन भी हो सकता 
है। मेरा खयाल हैं कि उनके मस्तिष्क में एक महान संघर्ष छिड़ा हुआ 
था : एक ओर उनकी अपनी थकावट और अपने घर में रहकर निजी 
जीवन व्यतीत करने की उनकी इच्छा थी; और दूसरी ओर अपने सारे जीवन 
के कार्यों तथा तेयारियों की पराकाष्ठा के रूप मे प्राप्त साब॑जनिक जीवन के 
लिए एक अत्यधिक सम्मोहन था और उस संकढ-काल में विश्व की सम- 
स्याश्रों में हाथ बटाने की एक इच्छा थी । 

फ्रेललिन ने प्रट ब्रिटेन के साथ इस समझोते की घोषणा की कि 
न्यूफाउगड लेण्ड और वेस्ट इंडीज में जल तथा हवाई अड्डों के लिए स्थान- 
प्राप्ति की एवज में हम पचास विध्वंसक जलयान ब्रिटेन को ठेंगे। और दो 
हफ़्ते बाद ही १६ सितम्बर को फ्रकलिन ने सेलेक्टिव सर्विस एक्ट पर 
हस्ताक्षर किये । और तब मैं समझने लगी कि युद्ध हमारे बहुत समीप आ 
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गया है | व्यक्तिगत रूप में यह हमारे पहले ही समीप आ चुका था, क्योंकि 
एलियोट सेना में भर्ती हो चुका था। उसे हवाई जहाज चलाने की शिक्षा 
मिल चुकी थी श्रतः उसे वायु-सेना में भर्तों होने की आशा थी | उसकी 
आँखे बहुत खराब थी लेकिन गंब॑ के साथ उसने मुझे बताया कि उसे एक 
ऐसा चश्मा मिला हे कि जिसके कारण वह हवाई जहाज उड़ा सकता ओर 
उतार सकता है और नागरिक पायज्ञट का लाइसेन्स तो उसके पास है ही | 

कुछ समय बाद उसे कप्तान का पद देकर राइट फील्ड भेज दिया गया। 
१६४० के चुनाव से उस पर इसलिए आत्तेप किया गया क्योंकि उसे कप्तान 
बनाया गया था| फ्रकलिन को हराने के लिए विरोधी दल ने यह भी एक 
सवाल खड़ा किया था | मैंने इसे हमेशा सम्पूर्णंतवा अनुचित समझा है कि 
एलियोट को अपने पिता के चुनाव मे खड़ा होने के कारण नुकसान उठाने 
पड़े, लेकिन राजनीतिक चालो में ओचित्य का कोई स्थान नहीं। फ्रोंकल्लिन 
और में बहुत पहले से ऐसे व्यक्तिगत श्राक्षेपों को सहन करना सीख चुके थे 
लेकिन एलियोट के मन में बहुत कद्ठता थी, क्योकि उसने अन्य व्यक्तियों को 
अपने-जैसे पट पर आसानी से नियुक्त होते देखा, जिनमें से अधिकांश की 
पृष्ठ-भूमि और योग्यता उससे कम थी । 

एलियोट और अपने बच्चों के लिए इस प्रकार की आलोचना से मुझे 
रोष हुआ, किन्तु में अपने-आपको यही समभाती रहती थी कि यही चीजें , 
अगर सही तरीके से बर्टठाश्त की गईं तो व्यक्ति को शक्ति प्रदान करती हैं । 
साथ ही मुझे »पनें ऊपर किये गए आक्षेपो से मनोरंजन होता था, विशेषतः 
जब कि छ्लियों चुनाव के दिनों मे वे बड़े-बड़े बटन लगाए निकलती जिन पर 
लिखा रहता था “हमे एलेनर की आवश्यकता भी नहीं है ।? 

हमेशा की तरह हमने चुनाव का दिन हाइड-पार्क में बिताया। 
फ्रेंकलिन को हमेशा अपनी सफलता पर काफी विश्वास रहता था हालाँकि 
वह कहते थे कि जत्र तक वोट न गिन लिये जाय॑ कोई भी पूरे विश्वास के 
साथ कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस चुनाव में जीतने की उन्हे सबसे कम 
आशा थी सिर्फ इसलिए नहीं कि मिम्टर विलकी एक ताकतवर उम्मीदवार 
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थे बल्कि इसलिए भी कि लगातार तीसरी बार गसीडेए्ट बनना उनके लिए 
वाधास्वरूप तिद्ध होगा। हमेशा की तरह में उनकी जीत ही चाहती थी 
क्योंकि वह भी यही चाहते थे और अगर वह हार गए होते तो मुझे! उनके 
लिए, बहुत हुःख होता | लेकिन मैं यह श्रच्छी तरह जानती थी कि अगर 
वह हार भी जाते तो भी “वह एक सुखी एवं सम्पूर्ण जीवन व्यतीत करते, 
क्योंकि जैसा कि मैं कह चुकी हूँ कि उनमें एक ऐसी दाश॑निक्ता थी कि कु 
भी क्‍यों न हो वह उसको छुशी के साथ अंगीकार कर सकते थे। 
१६४१ का आरम्मिक माग हमेशा की तरह बीता । 
अगस्त के शुरू में कई भेद-मरे सलाह-मशविरों के बाद मेरे पति ने 
मुझे बताया कि वह कुछ समय के लिए केप कोड नहर में सेर करने जाना 
चाहते है और वहाँ मछलियों का शिकार करने की उनकी इच्छा है। यह 
कहकर वह मुस्करा दिए और में समझ गईं कि जो-कुछ वह करना चाहते है 
वह मुझे बताना नही चाहते | 
जत्र तक कि वह छुद न बताते मैं उनसे सवाल न पूछुती थी---यह आदत 
मेरी पहले से ही थी और युद्ध-काल मे तो यह निरन्तर चलती रही । म॒झे 
इस बात का मान्र.था, क्योकि मैं बहुत-से लोगो से मिलती रहती थी 
इसलिए हो सकता था कि शायद मेरे मेँह से वे बातें.निकल जाय॑ जो फि 
मुझे नहीं कहनी चाहिए, अतः अपने पति से मेरी विनती थी कि वह 
' मुझे गु्त बाते न बताया करें | कई बार यह न जानना असम्भव हो जाता 
था कि क्या होने वाला है, लेकिन अगर मैं उस बात को जानने की कोशिश 
न करती तो उस बारे में मेरा ज्ञान प्रायः अपूर्ण ही रह जाता था | 
कैप कोड की इस सेर के शुरू के कुछ दिनो में फ्कलिन अपने साथ 
कुछ दोत्तों को ले गए श्रतः समाचार-पत्रों द्वारा शुरू के समाचार मिलते 
रहते ये । नहर के किनारे इकट्ठी हुईं भीड़ ने उनको जाते देखा लेकिन इसके 
बाद उनके समाचार आने बन्द हो गए। बाद में उन्हें छुद यह बताना श्रच्छा 
लगता था कि किस अकार प्रेलीडेण्ट के बजट से उन्होंने 'ओऑगर्टाः नामक 
जलयान में प्रवेश किया, जो कि अर्जेस्टा नामक बन्दरगाह मे जाकर रुका, 
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जहाँ कि उनकी प्रधान मन्‍्त्री चचिल से मुलाकात हुई । 

इस मुलाकात का वर्णन कई बार किया जा चुका है ओर फ्रेंकलिन 

जूनियर ओर एलियोट, जो कि वहाँ थे, इसका वर्णन मुझसे कही अच्छी तरह 

कर सकते हैं | 

जब कि प्रधान-मन्त्री चचिल ओर फ्रोंकलिन के बीच एटलांटिक-चार्टर 
पर वार्ता हो रही थी, एलियोट उन दिनो उसी इलाके मै था और इसलिए, 
उसे अ्रगस्त के महीने मे अजेरिटया जाने का हुक्म मिला । एलियोट समझ 
न पाया था कि क्यों उसे एक काम से हटाकर अजेरिटय्या भेजा जा रहा है 
आर जन्र वह वहाँ पहुँचा तो बन्द्रगाह में खड़े हुए अनेक जहाज्ञों को देखकर 
वह बहुत अचम्मित हुआ । 

ऐसा ही अचम्मा फ्रंकलिन जूनियर को भी हुआ | वह जल सेना में 
युद्ध से पहले ही था और उसका काम इंगलैंड जाने वाले व्यावसायिक जहाजों 
की रज्ञार्थ एक विध्यंसक्ष जलयान पर काम करना था जो कि एक ब्हुत ही 
अप्रिय कार्य था। उत्तरी अटलांटिक सागर में बाद की सर्दी ओर शुरू की 
बसनत ऋतु में अक्सर बहुत ज्यादा ठण्ड होती हे इसलिए वह परिवार 
के सब लोगों से गरम कपड़े भेजने की दुआ करता रहता था और बताता 
रहता था कि किस प्रकार पोर्टलेड, मेन मे उनका जहाज प्रायः हिमाच्छादित 
पहुँचता था। अपनी इस ड्यूटी के कारण उसके जहाज को प्रेसीडेश्ट और 
प्रधान मन्‍्त्री की सुरक्षा का सोमाग्य प्रात्त हुआ । अजेंरिट्या मे पहुँचते ही 
उसे हुक्म मिला कि अमुक”ः जहाज पर उसे कमांडर-इन-चीफ के सामने 
हाजिर होना है | वह काफी घबराया हुआ था ओर सोच रहा था कि “अन्न 
मैंने क्या किया है ?! वह यह न जान सका कि कर्मांडर-इन-चीफ़ एडमिरल 
किंग नही हैं ओर इसलिए जब उसने जहाज पर अपने पिता को पाया तो 
वह बहुत खुश हुआ और उसे राहत मिली । 

इस वर्ता से लौटने के बाद फ्रं कलिन खुश नज्ञर आते थे क्योंकि अटलां- 
टिक चार्टर पर समझता हो चुका था और उसकी घोषणा की जा चुकी थी, 
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आर इसके अलावा उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि मिस्टर चर्चिल और 
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उनको आपस में एक-दूसरे को समझने ओर चाहने का भी अवसर प्राप्त 
हुआ था। मिस्टर चर्चिल से वह पहले भी मिल चुके थे लेकिन अच्छी 
तरह चर्चिल को समझ न पाए थे। उन्होंने महसूस किया कि इस मुलाकात 
के बाद आपस की दीवार टूट चुकी थी और वह चचिल को अच्छी तरह 
जान पाए थे, जो कि उनके विचार में जॉन बुल का सच्चा स्वरूप था, एक 
ऐसा व्यक्ति जिसके साथ वह सचमुच काम कर सकते थे | 

अजेरिटया से लौटने के बाद फ्रें कलिन अधिकाधिक व्यस्त रहने लगे; 
लेकिन सोमाग्यवश सितम्बर ४ को अन्त होने वाले सप्ताह में उन्होंने हाइड- 
पार्क जाना तय किया जहाँ कि उनकी माँ बहुत बीमार पड़ी हुई थी जो कि 
केग्पोबेलो से लौटकर बीच में ठीक होने लगी थीं और शुरू में जिन्हें मामूली- 
सा जुकाम ही था। ७ सितम्बर को उनका देहान्त हो गया | मेरे पति को 
इससे बहुत दुःख पहुँचा | उनका अपनी मां के साथ बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध 
था हालों कि आखिरी वर्षो में सावेजनिक समस्याओं पर उनका आपसी मत- 
भेद बढ़ता जाता था। 

जिस रात मेरी तास का देहान्त हुआ उसी रोज़ मेरे भाई जी० हॉल 
रूज़बेल्ट बहुत बीमार पड़ गए, जो कि हाइड-पार्क के हमारे मकान के पास 
ही एक छोटे मकान मे रहते थे। हम उन्हे पोकीपसी के वेसार नामक 
अस्पताल में ले गए; ओर अपनी सास के मातम के दिन मैंने अपने भाई को 
वाशिंगटन के वाल्टर रीड अस्पताल में पहुँचाया | 

अपनी सास की अन्त्येष्टि क्रिया करके हम शीघ्रता से हाइट-हाउस लोटे 
ओर अगले कुछ हफ़्तों में मेंने अपने भाई का देह्ान्त होते देखा। वह 
इतने तन्दुरुस्त थे कि उनके हृदय की गति तब तक चलती रही जब कि 
अधिकांश व्यक्ति ऐसी दशा में चेतना खो बेठते हैं, ओर जब मैं उनके कमरे 
में जाती तो वह कमी-की मुझे पहचान लेते थे । २५ सितम्बर को उनका 
देहान्त हुआ ओर उनके अन्तिम कर्म इत्यादि ह्ाइट-हाउत में ही किये गए | 

दुःख स्वयं ऐसी चीज़ हे जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल है और जब 
किसी प्रियजन की मृत्यु के कारण दुःख होता है तो उसे बर्दाश्त करना और 
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भी मुश्किल हो जाता है। मेरा खूणल हे कि शायद इसी भावना का दमन 
करते के लिए मैंने उस पतमड़ के मौसम में नागरिक सुरक्षा के कार्यालय मे 
खूब मेहनत के साथ काम किया | 

अपने भाई हॉल की मृत्यु से कुछ दिन पूर्व २२ सितम्बर को मैंने नगर- 
पिता लागार्डिया की ओर से उन कार्यो का . मार अपने ऊपर ले लिया जो 
कि सम्पूएतः सुरक्षा-कार्य तो नहीं थे लेकिन सुरक्षा-कार्यों से सम्बन्धित थे 
आर जो नायरिक जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक भी थे | शुरू के- हफ़्ते में 
तो में अधिक उपयोगी सिद्ध न हों सकी लेकिन अपने माई की अन्त्येष्टि के 
बाद मैं दिल लगाकर काम में लग गईं। शीघ्र ही मुझे पता लगा कि नगर- 
पिता लागार्डिया ने उन सच कार्मों को मेरे ऊपर लाद दिया था जो कि वह 
अपने प्रोग्राम मे शामिल करना नहीं चाहते थे। 

मैं नागरिक-सुरक्षा-कार्यालय मे प्रतिदिन कई घण्टों तक काम करती थी 
ओर अपना काम घर लाकर रात को देर तक करती रहती थी। ह्वाइट- 
हाउस में प्रति घण्टे कोई-न-कोई यह देखता रहता हे कि सब ठीक-ठाक तो 
है। एक दिन सुब्रह मेरे पति ने कहा : “यह मैं कया सुन रहा हूँ ! कल 
रात तुम बिलकुल नही सोईं ९?” उस रात में अपनी डाक देखने में इतनी 
व्यस्त थी कि मुझे समय का खयाल न रहा और जब अचानक मैंने देखा कि 
दिन निकल आया है तो फिर मैंने सोना ठीक नहीं समझा | ह्वाइट-हाउस 
में रात को रखवाली करने वाले ने मेरे कमरे से रोशनी आती देखी, मेरें 
चलने-फिरने की आवाज़ सुनी और यह बात मेरे पति तक 'पहुँची । लेकिन 
बहुत कम ही ऐसे मौके होते थे कि जब मुझे ऐसा करना पड़ता था | 

पल हारबर का दिन शान्तिपूर्वक आरम्भ हुआ | उस दिन हमारे यहाँ 
बहुत-से लोग दिन के खाने पर आने वाले थे, लेकिव जब खाने से थोड़ी 
देर पहले फ्रोंकलिन ने कहलवा भेजा कि वह हम लोगों का साथ देने मे 
असमर्थ हैं तो मुझे आश्चय तो नहीं हुआ लेकिन निराशा अवश्य हुई | 
पिछले कुछ दिनों से बह अधिकाधिक चिन्त्रित रहते थे ओर अक्सर ऐन 
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मौके पर मुझसे कहते कि वह उस भोज मै सम्मिलित न हो सकेंगे जो कि 
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होने वाला होता था। स्वमावतः लोग उनकी बात सुनना चाहते ये लेकिन 
वह अ्रपने मस्तिष्क में इतनी गुप्त बातें छिपाये रखते थे कि उन्हे हरेक बात 
बड़ी सतकंता से कद्दनी होती थी ओर यह छुद एक थकावट पंदा करने वाली 
बात थी। इसके अलावा चिन्ता और नमी के कारण उनकी नाक के ऊपर 
की नली में खराबी हो गईं थी ओर हर रोज्ञ उनकी नाक का इलाज़ किया 
जाना ज़रूरी हो गया था | 

खाना खतम होने तक पल हारबर पर आक्रमण का समाचार आ गया 
था लेकिन हमें यह समाचार ह्ाइट-हाउस के एक कमचारी से तब ही 
मालूम हुआ जब कि हम ऊपर पहुँचे । इस समाचार को सुनकर हम ऐसे 
हतप्रभ हुए कि सब बोलना-चालना बन्द हो गया और बाद के काम हमने 
ऐसे किये मानो हमारे अन्दर-बाहर एक रिक्तता समा गईं हो | मैंने अपने 
मेहमानों को विदा किया और यह प्रतीक्षा, करने लगी कि कब्र फ्रं कलिन 
अपने कमरे मे अकेले हो ताकि में उनसे जाकर सारा हाल जान सकूँ, लेकिन 
बाद में मेंने सोचा कि इस समय वह अपना सारा ध्याव इस बात पर लगा 
रहे होंगे कि अब क्या करना हैे। ओर जो-कुछ हो चुका हे उस पर वह 
तत्र तक बात करना पसन्द न करेंगे जब तक कि पहला शुबार खतम न हो 
जाय | अ्रतः में लोटकर अपने काम मे लग गई | 

यह एक अद्भुत बात हे कि ऐसे मौकों पर जब कोई उन सब बातों की 
बाबत सोचता है, जो कि हो चुकी है या होने वाली हैं, तो उसकी निजी 
चिन्ता और देश के लिए उसकी चिन्ता मिलकर एक हो जाती हैं। एक 
सन्नी के लिए चिन्ता का निजी पहलू अधिक उम्र होता हे। लेकिन हाइट- 
हाउस में रहते हुए. में जानती थी कि निजी पहलू को दबना पड़ेगा | 

दोपहर बीतती गई और हालाँकि मैं अपने कमरे में बेठी हुई चिह्दी- 
पत्री देखती रही लेकिन मेरा एक कान उन लोगों की ओर लगा था जो कि 
मेरे पति के कमरे से आ-जा रहे थे । दोपहर बाद वह अपनी नाक का इलाज 
कराने डॉक्टर के कमरे में गये । ओर शाम्र को उन्होंने फिर खाना अपमे 
कमरे में ही खाया । 
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अगले दिन हम सब लोग काम में लगे हुए थे। में हमेशा की तरह 
नौ बजे नागरिक-सुरक्षा कार्यातय मे गई लेकिन बारह बनने से पहले ही 
हाइट-हाउस लौट आईं ताकि अपने पति के साथ केपीटल जाकर कांग्रेस 
के सम्मिलित सदनों को दिये जाने वाले उनके सन्देश को सन सकू । मुझे 
ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं एक बार फिर वह दिन देख रही हैँ जब कि प्रेसी- 
छेश्ट विलसन ने प्रथम महायुद्ध में हमारे भाग लेने की घोषणा की थी। 
इस बार संयुक्त राष्ट्र अमरीका के प्रेतीडेस्ट मेरे पति थे और अपने जीवन 
में दूसरी बार मैं प्रेसीडेस्ट के मुख से युद्ध की घोषणा सुन रही थी। मैं 
अत्यधिक दखी हों उठी । मुझे अपने पति और भाई के लिए प्रथम महा- 
युद्ध के आरम्म की चिन्ताएं याद आईं; ओर अब सेनिक-आयु प्राप्त किए 
हुए मेरे चार पुत्र थे । 
पौने छुः बजे मैं घर लोटीः ओर सात बजकर ठस मिनट पर में और 
कुमारी थॉमसन वाशिगटन के हवाई अड्डं पर नगर-पिता लागार्डिया के साथ 
पश्चिमी तट की ओर जाने के लिए तैयार थे। जाते वक्त मुझे एलियोंट की 
एक मलक-भर मिली थी जो कि हाइट-हाउस में एक रात बिताने आया हुआ 
था। एलियोट वायु-सेना में पथदर्शां ( नेबीगेंटर ) की शिक्षा पा रहा था 
ओर शिक्षा में उत्तीर्ण होने से पूर्व वह अपनी अन्तिम उड़ान पर आया 
था | युद्ध के कारण शिक्षण-अ्रवधि कम कर दी गईं थी और पूरे समय से 
दो सप्ताह पूर्व ही परोक्षा हो जाती थीं। इसके तुरन्त बाद ही एलियोट को 
पश्चिमी तट पर रक्षा के निमित्त वायुयान द्वारा चक्कर लगाने को भेज 
दिया गया । 
इस दौरे पर जाने से पूव मैंने श्रीमती नेसबिट से हाइट-हाउस में ऐशे 
परदे लगाने के लिए कह दिया था कि जिनमें से प्रकाश बाहर न निकले 
ताकि हवाई हमलों से रक्षा हो सके। हवाई हमलों से बचने के लिए तुरन्त 
ही कोष-विमाग के तहखानों मैं सुरक्षा-स्थान बनाया जाने लगा; विपैली गेतों 
से बचने के लिए हरेक को एक नकाब ( गेस मास्क ) दिया गया और हवाई 
हमलों से बचने का अ्रभ्यास आरम्म हों गया । इन बातो से बचने में में 
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खुश थी । उुरक्षा स्थान के बारे में मेरे पति मिस्टर मोरगेनथू से मजाक करते 
हुए कहते थे : “हेनरी, में सुरक्षा-स्थान में तब तक न जाछँगा जब्र तक कि 
तुम मुझे अपने खजाने के सारे सोने से पोकर (ताश का एक खेल ) न 
खेलने दोगे |?” 

१५ टिसम्बर को दिन के करीब दो बजे में वाशिंगटन लोट आई । सात 
दिन के लिए मैं वाहर थी और इन दिनों में काम में ओर सफर में लगातार 
लगी रही । 

मै यह सोचे बिना न रह सकी कि यू डोल” के सामाजिक उद्देश्यों ने 
ही हममें वह भावना प्रेरित की हे कि जिससे हमारे लिए युद्ध लड़ना सम्मत्र 
हों मका हे और यह मेरा विश्वास था कि जनता में इस भावना का समा- 
वेश करना अति आवश्यक है कि हम युद्ध लड़ते हुए, इन्हीं उद्देश्यों के लिए 
सचमुच लड़ रहे है। यह स्पष्ट था कि यदि, संसार पर हिटलर का अधिकार 
हो गया तो स्वतन्त्रता ओर पग्रजातन्त्रवाद कायम न रह सकेगा । में युद्ध को 
चलाने के लिए. और युद्ध के बाद के लिए यह जरूरी समझती थी कि अल्प- 
मत के अधिकारों के लिए संघषे चलता रहे। में चाहती थी कि स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी हमारी समस्या का क्षेत्र सामरिक ओषधियों तक ही सीमित न रहे 
बल्कि इससे बच्चों और युवर्कों को भी लाभ पहुँचाया जा सके । मेरा विचार 
था कि युद्ध के पश्चात्‌ एक बृहत्‌ स्वास्थ्य योजना की नोंव डाली जाय | 

प्ले हारचर पर आक्रमण होने के बाद से हाइट-हाउस में किये हुए 
सब कार्य युद्ध की तेयारी के निमित्त किये जाते थे । फ्रोकलिन अब अधिका- 
घिक सेना-विभाग के लोगों से या श्रीमती अन्ना रोजनबर्ग-जेसे लोगों से 
मिलते थे जिनका श्रमिकों से बहुत अधिक सम्पके था। युद्ध की तैयारी 
में सामरिक कार्यो के बाद श्रम का स्थान श्रति महत्वपूर्ण था | 

जन हमें मालूम हुआ कि २२ दिसम्बर को मिस्टर चचिल आने वाले 
हैं तो सब जल्दी-बल्दी तेयारी करने लगे । २२ दिसम्बर के उस स्मरणीय 
दिन मेरे पति रूसी, चीनी और डच राजदूतों से मिलने के अतिरिक्त बहुत- 
से अन्य लोगो से मिले। शाम को छः बजे से कुछ समय पूर्व वह ब्रिटिश 
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प्रधान मन्त्री से मिलने गए. और वे सब साढ़े छुः बजे ह्वाइट-हाउस में 
आये। 

मैं उस रोज सुबह न्यूयाक॑ से रात की गाड़ी से आईं थी ओर दिन का 
अधिक समय मेंने नागरिक सुरक्षा-कार्यालय में निताया था। में सालवेशन 
आर्मी और कैथोलिक दान-संस्था की क्रिसमस पार्टियों में गईं और ऐली 
क्रितमस-बृक्ष-प्रोम्रामी में मैंने भाग लिया ओर इस प्रकार मैंने दिन के सर- 
कारी कार्यक्रम के अतिरिक्त और भी बहुत-से काम किये। मुझे याठ है कि 
उस दिन शाम को अपने मेहमानों के साथ बाते करते हुए मुझे नीद आने 
लगी थी । 

क्रिसमस का यह पहला ऐसा अवसर था कि जिसमे मेरी सास न थी 
ओर मुझे अपने पति की खातिर इस बात का बहुत दुःख था; लेकिन अचानक 
एक-साथ इतने मेहमानों के आ जाने से ओर काम की अधिकता के कारण 
निजी दुःख का खयाल करना उनके लिए प्रायः अधम्भव-सा हो गया था। 
क्रिसमस से एक दिन पूर्व मै हमेशा की तरह गरीब बच्चों की पार्टी मैं गई, 
और कुछ घण्टों के लिए ओ० सी० डी० ओर फिर “अमरीका के स्वयं- 
सेवको? के यहाँ गईं । दिन के चार बजे पूर्वी कमरे मे मैंने और मेरे पति ने 
अपने घर के कर्मचारियों ओर उनके परिवारों का स्वागत किया। ना५वें के 
युवराज अपनी पत्नी ओर बच्चों सहित तथा मिस्टर ओस्टगार्ड अपनी पत्नी 
के साथ ओर उनके यहाँ रहने वाले मिस्टर ऐडेल हमारे मेहमान थे और 
घरेलू पार्टी के बाद हम सब ह्वाइट-हाउस के दक्षिणी मेदानों में क्रिसमस- 
वृत्तों की रोशनी देखने गए।। फ्रेकलिन ने हमेशा की तरह दक्षिणी बरामदे 
से कुछ शब्द कहे ओर हमेशा के गीत और प्रार्थनाएँ ब्राडकास्ट की गईं, 
लेकिन हमारे दिलों में खुशी न थी। सर्दी से हम जकड़े जा रहे थे ओर 
जब घर में लोटकर हमें एक-एक प्याली चाय मिली तो राहत मिली । 

उस दिन सन्ध्या के भोज में वर्नाई बाद्च भी आये जो कि मिस्टर 
चचिल के पुराने मित्रों मे से हैँ | खाने के बाद हमे छोड़कर वे लोग फिर 
अपने काम में लग गए, | मेंने क्रिसमस के उपहार मोजों में भरे हालाँकि 
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इस बार उपहार कम ही थे, क्योकि हमारे पोते-पोती हमारे साथ न थे और 
इसके बाद हमेशा की तरह में कुमारी थॉमसन के साथ सेश्ट थॉमस के गिरजे 
में अर्धरात्रि की पूजा करने गईं । 
क्रिसमस के दिन हम अपने सब्र अतिथियों सहित फाउण्डरी मैथोडिस्ट 

खर्च में गये | सरकारी अतिथियों के अतिरिक्त हमारे साथ हेरी हॉयकिन्स और 

डायना, श्रीमती जे० आर० रूजवेल्ट और हेरी हूवर थे | दिन के भोजन के 
समय हम लोग उन्‍नीस व्यक्ति थे। दोपहर में सनिक मंडल अपने प्रधान अधि- 

कारियों से मिला, लेकिन हम साढ़े चार बजे अपने क्रिसमस-बृक्तु का उत्सव मनाने 

लगे और नावेजियन शाही परिवार ने हमारा साथ देकर बच्चों की संख्या बढ़ा 
दी | उस रात का क्रिसमस-भोंज हमारे किसमस-मोजों में सबसे बड़ा थां--- 
साठ व्यक्ति एक साथ खाने बेठे, और भोज के उपरान्त सिनेमा और क्रिसमस- 
गीतो का प्रोग्राम हुआ, लेकिन मेरे पति के साथी फिर काम में लग गए, और 
रात के एक बजे के बाद तक काम करते रहे | 

१६४२ के हमारे अतिथियों में प्रधान-मंत्री मैकेननी किंग, प्रेसीडेण्ट 

ओर मैडेम क्यूजोन आदि थे। मई के महीने मे परराष्ट्र मंत्री मलोतोफ 

अपने दुमाषिये श्री पावलॉव के साथ आये | जिस समय वह आये थे में 

धर पर नहीं थी इसलिए उनके भोज में केवल पुरुष थे, लेकिन दूसरे दिन 

सुबह श्री मलोतोफ श्री पावलॉव के साथ मेरे कमरे में मुझसे बातचीत करने 
आये | उन्होंने अपने देश ओर मेरे देश के सामाजिक सुधारों की चर्चा की 

ओर आशा प्रगट की कि शीघ्र ही किसी दिन मुझ्के सोवियत रूस जाना होगा | 

मुझे एक मनोरंजक घटना की सूचना पहले ही मिल चुकी थी। हाइट-हाउस 

का एक नोकर श्री मलोतोफ का एक बेग खोलते वक्त अ्रचम्मे में पड़ गया जब 

कि उसे बेग में एक बड़ी काली रोटी, मसालेदार गोश्त ओर एक पिस्तौल मिला । 

गुप्त विभाग के अधिकारी बाहर से आये हुए मेहमानों के पास पिस्तौल का 
रहना पसन्द नहीं करते थे लेकिन इस मौके पर कुछ न कहा गया। यह जाहिर 
था कि भ्री मलोतोफ ने सोचा होगा कि उन्हें अपनी रक्षा करनी होगी और 
शायद उन्हें भूखा भी रहना पड़े | 
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१० जून को हमारे साथ यूनान के राजा थे, ओर १४ तारीख को 
हाइट-हाउस के खाने के कमरे में शान के साथ 'फ्लेग डेः-उत्सव मनाया 
गया जिसमे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अलावा २७ देशों के कूटनीतिक प्रतिनिधि 
उपस्थित थे । 

उस वर्ष की वसन्त-ऋतु में मेरा अधिकांश समय न्यूयार्क नगर मेँ 
अपना और श्रीमती जेम्स रूजबेल्ट का मकान खाली करने मे बीता । हम 
लोग उन मकानो में १६०८ से रह रहे थे ओर अन्दाजा लगाया जा सकता 
है कि इतने वर्षों मे कितना सामान इकछ्ठा हो गया होगा | मेरी सास कमी 
कोई चीज न फ्रेंकती थी, इसलिए, यह काम आसान न था | 

इन दोनों मकानों में मेरे पति १६३२ के बाद न गये थे लेकिन फिर भी 
वह यह बता सकते थे कि कौन-सी चीज कहाँ रखी है और किस चीज की उन्हे 
जरूरत है | उस वसन्त-ऋतु मे उन्होने यह देखने मे दो घंटे बिताये कि सब 
चीजे हटाई जा चुकी हैं या नहीं। उदाहरण के लिए उन्होंने फौरन मुझसे 
उस चित्र के बारे मे पूछा जो कि उनकी माँ की लाइब्रेरी में लगा हुआ था 
श्रोर जिसे कि मैंने फ्रेंकलिन जूनियर को दे दिया था| 

२१ जून से २५ जून तक मिस्टर चर्चिल फिर हमारे साथ रहे | जब- 
जब मिस्टर चचिल हमारे यहाँ आये, मेरे पति और उनके बीच मे मैत्री और 
पारस्परिक स्नेह बढ़ता ही गया, जो कि सरकारी सम्पक से बिलकुल मिन्न था । 
. यह अल्यक्ष था कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन को मिलकर एक ' 
साथ दम करना ही होगा, लेकिन युद्ध को लाभदायक तरीके से चलाने के 
लिए मिस्टर चर्चिल ओर मेरे पति की व्यक्तिगत मैत्री द्वारा दोनो राष्ट्री को 
एक सूत्र मे बॉधा जा सकता था। युद्ध के प्रमुख प्रश्न के अतिरिक्त दोनों 
व्यक्तियों के बीच बहुत-सी समान बातें थी। उन दोनो को समुद्र और जल-सेना 
से प्रेम था। वे दोनों इतिहास के अच्छे ज्ञाता थे और दोनों की साहित्यिक 
अमिरुचि भी एक-ती ही थी । जब मिस्टर चचिल लीयर की “नॉनसेन्स राइम्सः 
के पद्मांश सुनाते तो मेरे पति को बहुत आनन्द मिलता था, क्योंकि यह पुस्तक 
ऋ कल्िन की प्रिय पुस्तकों में से थी। दोनों ने जीवन-चरित्रों का खूब अध्ययन 
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कर रखा था | मेरे पति को कला से उतनी दिलचस्पी नहीं थी; लेकिन दोनों को 
बाहर के जीवन--शहर या देहात--में आनन्द आता था। मेरा खयाल है कि 
एक-दूसरे की योग्यता का आदर करने के कारण उनकी मेंत्री बढ़ती गई वे 
लोग हर विषय पर एक-दूसरे से सहमत नही होते थे; मैंने अपने पति को ऐसी 
बातें कहते सुना जो कि कुछु मोकों पर चिढ़कर और अक्सर यथार्थवादी 
दृष्टिकोण से समस्याओं को देखने के कारण कही गईं थीं | 
मुझे वह दिन याद है जिस दिन तोत्रूक पर दुश्मन का कब्जा हुआ | 
जब यह खबर आई मिस्टर चर्चिल हमारे साथ ये ओर हालाँकि वह घबराये 
हुए थे लेकिन उनकी तात्कालिक प्रतिक्रिया थी यह कहना : “अब क्या 
करना है ९” इन दोनों व्यक्तियों में से कोई भी किसी नई स्थिति का सामना 
करने मे कभी असमर्थ नही हुआ | मैंने उनमें से किसी को यह कहते कमी 
नही झुना कि अ्रन्त में हमारी जीत नहीं होगी। इसका दूसरों पर भी प्रमाव 
पड़ता था और उनके साथ के व्यक्तियों को क्रमी इतना भी कहने का साहस 
नही हुआ कि “मुककों भय है|? मेरा मतलब यह नहीं कि कभी वे दुखी 
नहीं हुए | मुझे याद हे कि खास तौर पर “डी डे? के दिन बढ़े मानसिक 
तनाव के साथ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे | 
अगस्त मास में नीदरलेण्डस की महारानी विलहेलल्‍मीना प्रथम बार 
पधारी । मेरी प्रेस-कान्फ्रस में आने वाली स्त्री-पत्रकारों ने उनसे बहुत 
' मिलना चाहा और हालाँकि मुझे सन्देह था कि शायद ही इसका प्रबन्ध 
किया जा सके लेकिन दूसरे दिन सुबह ही प्रेस-कान्फ़स में वह उपस्थित 
ईं। पत्रकारों से बातचीत के दोरान मे उन्होंने इस बारे में कुछ कहा कि 
नात्सियो के अधीन हॉलेण्ड मे तपेदिक बढ़ती जा रही है, लेकिन फोरन ही 
उन्हें अपने इस वक्तव्य पर दुःख हुआ क्योकि उन्हें भय था कि नात्सी इस 
वक्तव्य का बढला लिये बिना न रहेगे और इससे हालेण्ड-निवासियों को 
ओर अधिक हानि उठानी पड़ेगी। अतः मुझे स्त्री-पत्रकारों को पीछे से 
उन्हें यह समझ्काना पड़ा कि हालैण्ड मे तपेदिक के बारे मे जो-कुछ रानी ने 
कहा था उसे प्रकाशित न किया जाना चाहिए प्रेस-सम्मेलन के बाद मैं 
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महारानी के साथ कैपीटल गईं, वहाँ वह मेरे पति से मिली और इसके 
बाद हम उस उत्सव में गये जहाँ कि एक अमरीकन सामरिक जलयान 
नीदरलेण्ड्स जल-सेना को स्थानान्तरित किया गया। प्रेंसीडेस्ट और महारानी 
दोनों ने कुछ शब्द रेडियों पर कहे ओर महारानी ने जलयान पर जाकर उन 
हालेण्ड-वासियो से बातें की जो कि जहज को लेकर जा रहे थे । इसके 
बाद हम सत्र पोटोमेकः नामक जहाज में खाना खाने गए ओर उनमे बैठ- 
कर नही के रास्ते से इम माउण्ट बर्नीन पहुँचे । 

नीटरलेरड्स की महारानी से फ्रेंकलिन की यह दूसरी मुल्लाकात थी । 
पहली मुलाकात उस समय हुई थी जब कि वह महारानी जूलियाना के साथ 
पैसाचूमेटस में हाइड-पा्क से कुछ मील दूर ठहरी हुई थी। युवराज-पत्नी 
मार्ट उन दिनों हमारे यहाँ ठहरी हुईं थीं, वह मेरे पति के साथ नीदरलेण्डस 
की महारानी से मिलने गई थीं | उन्होंने बढ़े मनोरंजन के साथ बताया कि 
फ्रंकलिन ने महारानी से मिलकर कहा कि उन्हें महारानी से मिलने से पहले 
' बड़ी घबराइट थी क्योकि उन्होंने सुन रखा था कि सत्र राजा-रानियों में वह 
सबसे अधिक भय उत्पन्न करने वाली हैं । हरेक मुलाकात के साथ महारानी 
के प्रति उनका आदर बढ़ता ही गया ओर हम दोनों उनसे स्नेह करने 
लगें। 

गर्मियों से वाशिगटन में एक अन्तर्राष्ट्रीय छात्र-सेनिक-सम्मेलन हुआ 
जिनमें अन्य देशों के उन अनेकों युवक-युवतियों ने माग लिया जो कि युद्ध में 
काफी अरसे तक भाग ले चुके थे। मेंने युवक अंग्रेज ओर रूसियों को देखा 
ओर वे सब-के-सब मुझे पसन्द आये | अंग्र जो मे से कुछ को मुझे फिर देखने 
का मौका मिला जब कि वे संयुक्त-राष्ट्र में तेनात थे; बाकी लोगों से में 
इंगलेण्ड में मिली | लेकिन मुझे सोवियत रूस के यवक-युवतियों के पास से 
कोई समाचार नहीं मिला जिनके कि नाम यह थे--लेफिटिनेस्ट लुदमिला, 
पावलीच्येन्की, निकोलाई ग्रासावच्येनचों और ब्लादीमीर प्वेलिन्तसेव | 

मेरे लिए दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी मेरे पति का निर्णय कि मुझे 
महारानी एलिजाबेथ का निमन्त्रण स्वीकार करके इंगलेर्ड जाना चाहिए और 
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युद्ध में किये हुए स्त्रियों के कार्य को देखया चाहिए. तथा वहाँ गये हुए 
अमरीकन सेनिकों से मिलना भी चाहिए | मुझे उस समय मालूम न था 
कि मुझे भेजने के लिए. मेरे पति इसलिए विशेषतः इच्छुक थे क्योकि अम- 
रीकन सैनिक आक्रमण के लिए शीघ्र ही उत्तरी अफ्रीका जाने वाले थे । 

जब-जब मिस्टर च्िल ह्याइट-हाउस आते तो मेरे पति के इगलेण्ड 
जाने का जिक्र किया करते थे, लेकिन मालूम ऐसा होता था कि मानो वह 
यह चाहते हैं कि जब थोड़ी या पूरी जीत हो जाय तो मेरे पति को जीत की 
खुशी मनाने के वक्त इंगलेंएड जाना चाहिए । में नहीं समझती कि कमी 
मिस्टर चचिल ने यह सोचा हो कि लड़ाई के दोरान में मेरे इंगलेस्ड जाने 
से कुछ लाभ हो सकता है। मेरा खयाल है कि वह यह मान बेठे थे कि 
जब मेरे पति इंगलैए्ड जायंगे तब ही मैं उनकी पत्नी की हेतियत से उनका 
साथ दूँगी। न 

लेकिन मेरे इंगलेए्ड जाने को बाचत महारानी एलिज्ञाबेथ ने सोचा 
क्योंकि फ्रकलिन से पूछा गया कि क्या मैं इंगलैश्ड जाकर ब्रिटिश स्त्रियों के 
युद्धकालीन कार्यो को देखना पसन्द करूँगी। 

जब इस बारे में मेरे पति ने मेरी राय जाननी चाही तो मैने उन्हें 
आश्वासन ठिलाया कि अगर वह समभते हैं कि मेरे जाने से लाभ है तो 
मैं खुशी-खुशी जाऊँगी। यह बानते हुए कि उत्तरी अफ्रीका का आक्रमण 
शीघ्र ही आरम्भ होने वाला है उन्होंने कहा कि ब्रिटिश स्त्रियों के कार्यो 
को देखने के अतिरिक्त वह चाहते थे कि मैं अपने सैनिकों से मिलूँ और 
उन्हें प्रेसीडेण्ट का सन्देश दूँ | नागरिक सुरक्षा-कार्यालय के मेरे हाल के अनु- 
भव ने मेरे दिल में यह बात बेठा दी थी कि ह्ाइट-हाउस में रहकर मैं 
द्वितीय महायुद्ध के लिए कोई विशेष काम नहीं कर सकती | इंगलैण्ड के 
दौरे ने मुझे कुछ ऐसा काम करने का सौका दिया जो कि लाभप्रद सिद्ध 
हो सकता था। 

जब मेरे पति ने हेरी हॉयकिन्स से कहा कि मैं जाने के लिए राज्ञी हूँ 
(क्योकि मेरा खयाल था कि यह मुझकाव सबसे पहले हैरी ने ही पेश किया था) 
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तो इंगलेण्ड से मुझे एक शकायढा निमन्त्रण मिला | मैं तैयारी में लग 
गई---एक व्यावसायिक वायुयान में मैंने सीट रिज्ञव करवाई | मेंने किराया 
अदा किया ओर हमें बताया गया कि हम अपने साथ कितना सामान ले 
जा सकते हैं | ओर २१ अक्तूबर को नियत समय पर में लॉन्ग आइलेण्ड के 
हवाई अड्डे पर पहुँच गई | 

इस विचार ने मुझे चिन्तित बना रखा था कि मुझे! बकिघम-पेलेस में 
जाना होगा, लेकिन मैंने अन्त में अपने-आपको समम्काया कि आखिर दो 
दिन के लिए केसे भी अजीब अचुभवों का सामना किया जा सकता है | 
हालाँकि में यहाँ सैर करने किसी भी सूरत मे नही आई थी लेकिन फिर भी 
यह मेरा दृह-विचार था कि दिलचस्पी की बातों के लिए. में जागरूक रहँगी । 
हो सकता है कई बातो से मै अपरिचित होझँँ ओर इस कारण अपनी 
अयोग्यता महसूस करूँ कि किस मौके पर मुर्के क्या करना चाहिए, लेकिन 
फिर भी मैंने तय किया कि चिन्ता किये बिना भरसक कोशिश करके मैं अपनी 
जिम्मेदारियों को निभाऊंगी । इतना कुछ सोचने-समभने के बाढ भी जब 
लन्दन करोत्र आ्राने लगा तो मेरी घत्रराहट बढ़ने लगी और में सोचने लगी 
कि यहाँ आने की यह मुसीबत मेंने क्‍यों मोल ली है। मुझके एक “अति 
महत्वपूर्ण व्यक्ति! समझा जा रहा था क्योंकि मेरे पति संयुक्तराष्ट्र अमरीका 
के प्रेसी व ण्ट थे | 
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आखिर हम स्टेशन पर आ पहुँचे । सन्नाट सम्राज्ी और हमारे उच्च 
सनिक अधिकारी वहाँ मोजूर थे। मेंने निश्चय ही अपनी घबराहट छिपा 
रखी थी, क्योंकि बाद में टॉमी ने बताया कि अगर में इतनी शान्त नज़र न 
आती तो जरूर ही उसे केंपकेंप्री छूट जाती । 

नियमानुकूल अमिवादनों के बाठ सम्राट-सम्राजशी मुझे अपनी गाड़ी में ले 
गए | जब वें अमरीका आये थे तो मैंने उनके बारे मे सोचा था कि यह एक 
योवनपूर्ण सुन्दर जोड़ा है जिसे कि शीघ्र ही अति कढ अनुभवों का सामना 
करना पड़ेगा । यह विचार मेरे मन में फिर आया, क्योकि इस समय इनकों 
'ऐसे हो अनुभवों का सामना करना पड़ रहा था जिन्हें कि सुझे बताने के 
लिए बे उत्सुक नज़र आते थे। सम्राट सम्राशी के साथ मेरे सम्पक के कारण 
मेरे हृठय में उन दोनों के लिए महान्‌ आदर हे | 

वर्किंध्रम-पेलेंस पहुँचकर उन्होने मुझे मेरे ठहरने के कमरे दिखाये ओर 
साथ ही यह बताया कि बाहर के प्रतीक्षा-कक्ष में ओर अन्दर की बेठक में 
मुझे थोड़ी ही आग मिल सकती हे ओर उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है 
कि आग कम होते हुए भो मुझे ज्यादा सर्दी नहीं लगेंगी । खिड़कियों से 
उन्होने मुझे गोली के निशान दिखाये | मेरे कमरे की खिड़कियों के सब शीशे 
इटे हुए थे और उनकी जगह काठ या एक-दो जगह काँच लगा दिये गए, 
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थे। बाद मे सम्राजशी ने मुके वह जगह दिखाई जहाँ कि सम्राट के कमरों 
के बीच आकर एक वम गिरा था जिससे कि सम्राट और सम्राज्ञी दोनों के 
कमरे ध्वस्त हो गए थे | उन्होंने बताया कि जब रोशनी जलती रहती है तो 
परदों की कई तह डाले रखना जरूरी होता है; ओर मेरे दरवाजे के बाहर 
एक संदेशवाहक होगा जो कि नियत समय पर मुझे; भोजन के लिए, बुलाने 
अआयगा । इतना कहकर उन्होने मुझे अपने ऊपर छोड़ दिया । 

बकिघम-पेलेस मुझे बहुत बड़ा नज़र आया । कपड़े रखने की जगह 
इतनी शानदार थी कि मर्जी होती थी कि ऐसी हमारे यहाँ भी हो, लेकिन 
क्योकि ५४ पोड से ज्यादा सामान लाने की पाबन्दी, थी मेरे थोड़े-से कपड़े 
इस जगह लटकते हुए बड़े दयनीय दिखाई दे रहे थे। न जाने नोकरानी ने 
मेरा सन्दूक खोलते वक्‍त क्या सोचा होगा । 

प्रथम रात्रि के भोजन पर प्रधान मन्त्री और श्रीमती चचिल, जनरल 
स्मट्स और उनके पुत्र, कप्तान जेकोब्स स्मट्स, सर पीयस ले, ला्ड और 
लेडी माउण्टबेटन, राजदूत विनएणट, काउस्टेस स्पेन्सर, एलियोट और कुमारी 
थॉमसन थीं । 

ग्रेट ब्रिटेन में हरेक चीज़ उसी तरह होती थी जैसी कि आशा की 
जाती थी | बिजलो, पानी ओर भोजन-सम्बन्धो प्रतिबनन्ध शाही महल में 
उसी तरह निमाये जाते थे जैसे कि इंगलैंड के किती दूसरे घर में । मेरे: 
नहाने के टत्र में एक काली लाइन बनी हुईं थी जिससे ऊपर मुझे पानी नहीं ' 
भरना चाहिए था। हमें सोने-चाँटी की थालियो में खाना खिलाया गया 
लेकिन रोटी वही थी जो कि लड़ाई के ज्ञमाने में आम तौर पर हर परिवार 
को मिलती थी ओर तिर्फ़ इसके अलावा कि कमी-कभी शाही जंगलात से 
कोई शिकार श्रा नाता था, साधारण बनता के ओर हमारे भोजन में और 
कोई अन्तर न था। 

सम्राट सम्राशी के साथ युद्ध की बरचादी का पहला असली नज्ञारा मैंने 
देखा--ई 2-पत्थरो के ठेर-पर-टर लगे हुए थे । पहले हम सेश्ट पाह्स 
केथेद्रल में रुके, क्योंकि उस गिरजे की रक्षा करने वालों को सम्राट सम्राशी 


११२ 


अपने दर्शन देकर सन्तोंप प्रदान करना चाहते थे और साथ ही इसलिए भी 
कि में गिरजे के सामने खड़ी होकर देख सकूँ कि आधुनिक युद्ध में एक 
महान नगरी का क्या हाल होता हे | 

हम शहर के गरीत्र इलाकों में मीलों तक गये, जो कि अब खाली किये 
जा चुके थे | कई सड़कों पर बम गिरने के कारण गड़ठों की सचझुच पंक्तियों 
बनी हुई थीं ओर जिस तरफ भी मैंने निगाह उठाकर देखा बरबादी-ही बर- 
बादी नज़र आती थी। जब हम शहर में दाखिल हुए तो प्राचीन प्रथा के 
अनुसार नगर-पिता सम्राट से मिलने आये ओर उन्होंने सम्राट को नगर में 
प्रवेश करने की अनुमति दी--यह प्राचीन प्रथा युद्ध के बावजूद भी अब 
तक चली आई है । इतनी अ्रधिक बर्बादी देखकर मुझे बहुत दुःख हुआ 
लेकिन अपने चारों ओर बमबाज्ञी का प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए भी हमने 
नगर-पिता के साथ सही ब्रिटिश तरीके से चाय पी । 

सुरक्षा की दृष्टि से मुझे एक गुप्त नाम दिया गया और हास्य की भावना 
से प्रेरित किसी व्यक्ति ने--मुझे शक हे मेरे पति ने--तय किया कि मेरे 
लिए. 'घुमक्कड़” नाम टीक रहेगा। टॉमी को 'उपधघुमक्कड़! नाम दिया 
गया । 

दिन के खाने के बाद हमें एक दिन एलियोट के सेन्य-दल का निरीक्षण 

2 करना था जो कि स्टीपल मीडन नामक एक स्थान में ठहरा हुआ था, लेकिन 

क्योंकि हमारा मोटर-ड्राइवर असली ड्राइवर न होकर स्कॉय्लेण्ड याडे की 
गुप्त पुलिस का अधिकारी था श्रतः वह रास्ता भूल गया | हमें किसी ने 
भी रास्ता नहीं बताया--शायद सुरक्षा की दृष्टि से मी ओर आखिर संयुक्त 
राष्ट्र अमरीका के दूतावास में टेलीफोन करके किसी ने कहा “त्रुमक्कड़ का 
पिल्ला खो गया है |” 

अपने इस दोरे में मेने सब तरह की रेडक्रास-संस्थाओं को देखा । 
अक्सर किसी अमरीकन रेडक्रास-क्लब में मुझे पोकीपसी या संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका के किसी दूसरे स्थान का रहने वाला युवक मिलता, जिसने कि मुझे 
अमरीका मे देखा था और क्योकि अब हम युद्ध के समीप परदेश में थे 
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अतः हम एक ऐसी पारस्परिक घनिष्ठता अनुभव करते जो कि संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका के किसी भी स्थान में सम्भव न हो सकती थी। 

इगलेण्ड के इस दौरे में मैने एक नया अम्यास आरम्म किया जिसे कि 
मैं बाद में हमेशा काम में लाती रही | जिन लड़कों से मै बातचीत करती 
उनके परिवार का नाप्र पता नोट कर लेती थी ताकि अमरीका लौटकर 
उनको मैं पत्र लिख सकूँ । अमरीका लौटने से पहले ऐसे बहुत-से नाम पते 
मैंने जमा कर लिए थे | 

हमारा टैनिक कार्यक्रम सुबह आठ बजे आरम्भ होकर आधी रात तक 
चलता रहता था लेकिन अपने काम में मेरी इतनी ठिलचस्पी थी कि उस 
समय में समझ न पाई कि धोरे-धीरे मैं कितनी थकती जा रही हैँ । 

चूँ कि प्रत्येक दिन प्रायः एक-सा ही होता था--हालॉकि हरेक दिन 
काम अलग-अलग होते थे--लेकिन फिर भी हमारे दैनिक कार्यक्रम की रूप- 
रेखा किसी एक दिन की डायरी पढ़कर समझी जा सकती है| नवस्वर ११ 
का दिन किसी और दिन की तरह होते हुए भी हमारे देनिक जीवन की 
विभिन्‍नता और समानता को श्रच्छी तरह चित्रित करता है | 

सुबह साढ़े आठ बजे लण्डन-डेरी मे हमने स्त्रियों के सेनिक-संगठन की 
नारी सेनिकों के साथ नाश्ता किया और साढ़े नो बजे नाविक अड्डे का 
मुश्रायना किया । मरम्मत के कारखाने के काम करने वालों ने मुझे सिगरेट”. 
की राख भाड़ने वाली दो प्यालियाँ ( एश-ट्र ) उपहार में दीं-- एक प्रेसी- 
डेण्ट के लिए. जिस पर लिखा हुआ था “मालिक” (बॉस) और दूसरी मेरे 
लिए. जिस पर “घुमकड़” (रोवर) शब्द अकित थे | 

दिन के ग्यारह बजे हम लण्डन-डेरी चौक में अमिश्टिस-टिवस के उत्सव 
में भाग लेने के लिए, रुके | मैंने सेनिक-स्मारक पर अमरीकन सेना की ओर 
से माला अर्पित की ओर प्रथय महायुद्ध मैं मारे गए सैनिकों की यादगार मे 
असंख्य लोगो के साथ में एक मिनट के लिए शान्त खड़ी रही। मेरे साथ 
लेडी मोग्टगोमेरी भी खड़ी थीं जिनसे मिलना मैंने अपना सोभाग्य समझा | 
वह अपने प्रसिद्ध पुत्र “मोण्टी” जेंसी ही लगती हैं और उनके मुख की 
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रेखाओ में उनके चरित्र की दृहता मालकती है । 
नगरपिता ने मुझसे अपनी नगर-पुस्तक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा 
आर इसके बाद हम लोग नाविक-अस्पताल देखने चले गए, | वहाँ के उत्सव 
में प्रेतीडेए्ट के लिए एक पुराने किस्म का डण्डा ओर एक बेत उपहार-त्वरूप 
मुझे मेंट की गई | 
गरयरलेए्ड के इस भाग में रहने वालों की अनुशासन की भावना 
इंगलण्ड वालों से कहीं कम है। हमारे चारों तरफ भीड़ जमा हो गईं और 
एसा मालूम होता था कि पुलिस भीड़ को काबू करने में असमर्थ हे जब कि 
ऐसी स्थिति मे इंगलेए्ड के सिपाही का नम्नता से कह देना ही काफी होता । 
यहाँ के नाविक-अ्रस्पताल का प्रत्रनन्ध अच्छा हे जो कि निसेन नमूने का 
बना हुआ है, जिसमे अफसरों ओर बहुत बीमार अफसरों के लिए अलग 
अकेले कमरे हैं । इससे पहले मैं न जानती थी कि इस नमूने के बने हुए 
मकानो में इतनी छोटी जगह मे रसोईं बनाई जा सकती है--जगह ज्यादान थी 
लेकिन पर्याप्त थी | आपरेशन के कमरे के लिए, भी यही बात लागू होती है। 
इस अस्पताल के डॉक्टर कप्तान डेविस ने मुझसे कहा कि में एडमिरल 
मैंक इनटायर से कहूँ कि वह सिर्फ यही चाहते हें कि उनके काम मे दखल 
न दिया जाय | उन्हे अपना काम पसन्द हे ओर उनका प्रत॒न्ध बहुत ही 
/अच्छा है। ऐसा मालूम होता है कि उनके नीचे काम करने वाले सिपाही 
अच्छे हें और साथ ही ऐसा भी मालूम होता हे कि डॉक्टर को नाविक 
नर्से बिलकुल पसन्द नहीं | उनका कहना हे कि सेवा में स्त्रियों का कोई स्थान 
नहीं होना चाहिए, खास तौर पर लण्डन-डेरी में, जहाँ कि उसे स्त्रियों को 
रखने के लिए स्थान नही मिलता । उनकी बातों से पता चलता हे कि उन्हें 
ज्यों पसन्द नही | 
दिन के भोजन के बाद, जिसमें कि मैं डेरी के विशप के पास बेंठी थी, 
हम लोग फौरन ही हवाई जहाज से प्रेस्‍्टविक, स्कॉट्लैण्ड पौने चार बजे 
चाय के वक्‍त पहुँचे । फिर हम ग्लासगों के लिए चल ठिए, रास्ते में रुक- 
कर हमने कुछ ह्न्रियों की संस्थाएं देखीं। एक स्थान पर जियो ने मेरे पति 
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के लिए स्कॉटलएड की बनी हुई खास तरह की कुछ मिठाई दी। ( उन 
व्लवियों ने मुश्किल से मिलने वाले मेवे इस मिठाई के लिए बचा रखे 
थे और जब मेंने यह अ्रपने पति को ठिया तो यह उपहार श्रति हृद्यस्पर्शी 
सिद्ध हुआ। ) 

ग्लैंलगों में हम सबसे पहले अमरीकन रेडक्रास पहुँचे और उसका 
अच्छी तरह निरीक्षण करने के बाद कुछ समय आराम किया, समाचार-पत्र 
के लिए. कुछ लिखा, खाना खाया ओर फिर कुछ सैनिकों के साथ मैने कॉफी 
पी, सैनिकों के साथ यह समय बहुत अच्छा बीता । इसके बाद व्यावलायिक 
जलवान के कमचारियों के लिए अस्पताल के प्रतिष्ठान मे भाग लेने हम 
गये ओर इस अवसर पर मैने कुछ शब्द रेडियो पर कहे। मुझे दुःख है कि 
ह्िन दो नाविको से बॉब ट्राइट रेडियो पर बात करने वाली था वह न हो 
सकी, क्योकि अन्य भाषण बहुत लम्बे थे | 

साढ़े नो बजे तक हम सी& एण्ड जे० वाइर कम्पनी के कारखाने में 
पहुँच गए और इसे करीब एक घण्टे तक देखने के बाद हम गहरे ब्लैक 
आउट ( हवाई हमले से बचने के लिए, श्रन्धकार ) से होते हुए रोल्स के 
कारखाने पहुँचे । यहाँ ग्यारह बजे तक काम करने वाली करीब साढ़े सात सौ 
ज्रियों एक कमरे में इकछ्ी थी। कारखाने को देखने के बाद मैंने एक संल्तिप्त 
भाषण दिया लेकिन मेरे बाद बोलने वाले सज्जन एक-दूसरे की प्रशंसा मेँ. 
इतना समय लेने लगे कि मैंने सोचा कि आज रात को सोने को नहीं 
मिलेंगा | हमें पॉच भाषण सुनने पड़े | अन्त में करीब बारह बजे हम लॉर््ड 
वाइर के घर पहुँचे जहाँ कि हम उनके परिवार के कुछ सदस्यों से मिले और 
कुछु खाना खाया | थोड़ी देर कुछु बातचीत करने के बाद हम सोने चले 
गए | मैं सोच रही थी कि क्या मै साकेर सुबह उठ भी सकूँगी क्योकि मैं 
बेहद थक चुकी थी ओर ऐसा मालूम होता था मानो मेरी ढाँगें अपनी 
नही हैं | 

लेकिन फिर भी सुबह जल्दी उठकर में तोपखाने के सिपहियों से मिलने 
गई ओर इसके बाद नाव पर चढ़कर हम क्लाइड नदी पर गये | यह मानव 
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द्वारा निर्मित नदी इतनी सेंकरी हे कि में दोनों तटों को खूतब्र अच्छी तरह 
देख पाती थी जहाँ कि जहाज़ बनाने के काम की चहल-पहल बेहद ज्यादा 
नज़र आती थी। मजदूरों को हमारे आने की खबर थी ओर वह मेरी 
प्रतीक्षा कर रहे थे, अतः मुझे ठएड में खड़े होकर दोनों तरफ हाथ हिलाकर 
उनका अभिवादन करना पड़ा | मैंने अपनी ज़िन्दगी मै इतनी ज्यादा सर्दी 
पहले कभी महसूस न की थी | आखिर हम ब्राउन के जहाज के कारखाने में 
उतरे जहाँ कि क्वीन मेरी! और क्वीन एलिज्ञावेशः नामक जहाज बने 
थे ओर मैंने हवाई जद्माज़ों को ले जाने वाले एक बड़े जहाज को देखा जो 
कि उस समय बन रहा था। इस नदी के किनारे इधर-उधर बमबाज़ी हों 
चुकी थी लेकिन फिर भी काम में प्रगति होती जाती थी। मुझे यह देख- 
कर बहुत खुशी हुईं कि सर हेरी लॉडर ने हमारे सम्मान में गीत गाया और 
भाषण सुनने के लिए एकत्रित हुए मजदूरों त्रे उनका साथ दिया। 

यह एक युद्ध-रत राष्ट्र था जो कि अत्यधिक अ्रनिश्चितता और महान 
प्रयास के बीच से गुजर रहा था | लेकिन जिस बात ने अक्सर मुझे प्रभावित 
किया था वह थी इन लोगों की दृढ़ता और युद्ध में तथा युद्ध के बाद के कठिन 
जीवन को अंगीकार करने की इनकी योग्यता। यह आश्चर्य की बात न थी, 
क्योंकि जो-कुछ इन पर बीत चुकी थी उसके बावजूद भी मैं जानती थी कि वे 
हमेशा जीवित रहेंगे ओर अपने देश के लिए कार्य करते रहेंगे | बहुत-से 
प्रश्नों का उत्तर स्कॉटलेए्ड या इंगलेण्ड के लोगों के चेहरों से मिल 
जाता था | 

जब में एक ऐसो जगह पहुँची जहाँ कि बमबाज्ञी से पीड़ित लोगों को 
कपड़े, फर्नीचर और दूसरी चीज़ें दी जा रही थीं तो एक औरत ने प्रसन्नता 
के साथ मुझसे कहा, जिसका एक बच्चा गोद में था और दूसरा उसकी 
टाँगों में लिपट रहा था--“यह तीसरी बार हम पर बम गिराये गए हैं 
लेकिन कुछ सरकार से हमें मदद मिल जाती है और आप लोग अमरीका 
से कुछ कपड़े भेज देते हैं, इससे हमारा काम चल जाता है--असली बात 
तो यह है कि अभी तक हमें चोट नहीं पहुँची |” 
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अमरीका जाने से पूर्व मैं अपनी चाची मॉड्मो और टॉमी के साथ 
एक दिन विडसर केसल पहुँची, क्योंकि में अपने दोरे की रिपोर्ट महारानी 
एलिज़ाबेथ को देना चाहती थी। जब्न कि में महारानी से बेठी बातें कर 
रही थी, सम्राट बच्चों के साथ वहाँ आ पहुँचे जो कि उसी रोज हमारी 
हवाई फौजों का निरीक्षण करके लोटे थे । सम्राद ओर मुझे दोनों को काफी 
बुरा जुकाम था और इस कारण हमें अपनी नाकों का विशेष ध्यान रखना 
पड़ रहा था। विडसर पेलेस से लौटते समय मेरी चाची ने मुमसे सत्नुमित 
स्वर में कहा : “आज का जैसा अपमान मेरा पहले कभी नहीं हुआ | तुम 
अपनी नाक साफ करने के लिए कपड़ों के उन छोटे बदसूरत टुकड़ों को अपने 
हाथ में लिये हुईं थी जत्र कि सम्राद के हाथ में कितने बहतरीन खूबसूरत 
रूमाल थे | उन लोगों ने क्या सोचा होगा ।?? 

एलियोट के अफ्रीका जाने से पूर्व मैं व्यथित हृदय के साथ उसे विदा 
कर चुकी थी। अन्त में हम लोग १५ नवम्बर के दिन रात की गाड़ी से 
प्रेर्टविक के लिए. खाना हुए और दूसरे दिन हमने हवाई जहाज्ञ पकड़ा | 

हमारे साथ दूसरे मुसाफिर कुछ पायलट थे जो कि एक बमबाज़ हवाई 
जहाज़ को यहाँ पहुँचाकर संयुक्तराष्ट्र अमरीका लोट रहे थे। हमारे हवाई 

जहाज़ को गरम रखने की मशीन के खराब हो जाने से सब कम्बलों को 

अपने ऊपर लाद लेने के बाद भी हमें बेहद सर्दी लग रही थी । प्रेस्टविक 'में 
दिन के खाने के बाद से रात के दो बजे तक, जत्र तक कि हम गेरडर लेक न 
पहुँचे, हमें खाने को कुछ न मिला। गेण्डर लेक पहुँचकर हमें काफी गर- 
माई महसूस हुई, हालाँकि ज्ञमीन पर काफी बरफ जमी हुईं थी। खा-पीकर 
गरम होकर हम लोग हवाई जहाज़ से उड़ चले, हालोंकि कुछ देर हवाई 
जहाज़ के पंखों पर बरफ जम जाने के कारण हुई थी । लेकिन दूसरे दिन 
सुबह सही-सलामत हम वाशिगटन के हवाई अड पर उतरे जहाँ कि मेरे 
पति मुझसे मिलने आये हुए थे | 

जंग का पहला दौरा पूरा हुआ । 
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ग्यारह 





जिस दिन में घर पहुँची इक्वेडोर के प्रेसीडेए्ट के लिए. एक बड़ा भोज 
होने वाला था जो कि एक दिन के लिए. हमारे अ्रतिथि बनकर रहने वाले 
भी थे | में कम-से-कम एक शाम का वक्त अपने परिवार के साथ बिताना 
चाहती थी क्योंकि उनसे मिले हुए; मुझे कई हफ़्ते हो चुके थे, लेकिन साबे- 
जनिक कार्यकर्ता को यह सोमाग्य हमेशा प्राप्त नहीं होता । भोज का समय 
न बदलना फ्रेंकलिन के लिए स्वाभाविक ही था क्‍योंकि इसका प्रबन्ध कईं 
इफ़्तों पहले हो चुका था | 

थोड़े दिनों बाद ही में जान गईं कि शीघ्र ही बाहर के दोरे होंगे जिनमें 
मैं भाग न लूँगी ओर इसलिए, इस बारे में पूछु-ताछ न करना ही मैंने बे 
समझा | पहला दौरा क्रिसमिस और नये साल की छुट्टियों के बाद ६ जनवरी 
१६४३ को हुआ जब कि मेरे पति मियामी, फ्लोरिडा गये ओर वहाँ से १२ 
तारीख को हवाई जहाज़ से केसाब्लान्का को चल दिए। समुद्र के ऊपर 
हवाई जहाज से यह उनका पहला इतना बड़ा सफर था और मैं चाहती थी 
कि इस सफर से वह हवाई जहाज द्वारा आना-जाना पसन्द करने लगें लेकिन 
उन्हें हवाई सफर पहले से भी ज्यादा बुरा लगने लगा | 

ह प्रत्यक्ष था कि युद्ध के दिनों भें इस प्रकार के सफर में निजी खतरा 

है लेकिन यह एक ऐसी चीज थी जिसके बाबत फ्रेंकलिन ने कमी न सोचा था । 
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प्रेगीडेण्ट चाहे कुछ भी करे, उसके लिए हमेशा ही निजी खतरा बना रहता हे! 
बहुत पहले जब्र मेयर सेरमाफ मारे गए थे, फ्रेकलिन से मेरी इस बारे में 
बातें हुईं थीं और हम लोग इसी नतीजे पर पहुँचे थे कि इस तरह के खतरे 
के लिए. कुछ नहीं किया जा सकता | आप उस आदमी से अपनी र्चा नहीं 
कर सकते ज्ञों कि इस बात की परवाह नहीं करता कि वह पकड़ा जायगा या 
नहीं । लेकिन चूँकि निरन्तर भयभीत तथा सशंकित होकर नहीं रहा जा 
सकता अतः केवल यही एक तरीका हे कि दिमाग से सब तरह के खतरों का 
खयाल दूर करके अपने काम को, जिस तरह भी ठीक समझा जाय, करना 
चाहिए | 

प्रोकलिन के वाशिंगटन से चले जाने के बाद एक दिन सुबह में स्टेशन 
पर एक गाड़ी देखने गई । गाड़ी लेट थी, अतः में प्रेसीडेण्ट के प्रतीज्ञालय 
में चली गईं जो कि अब सेनिकों के लिए, सूचनालय में परिणत किया जा 
चुका था। सैनिकों की नोटबुकों मे बेशुमार दस्तखत करके और उनसे बात- 
चीत करने के बाद जब मुझे यह मालूम हुआ कि गाड़ी बहुत लेट हे तो में 
उस बुरे मौसम में पेदल घर की ओर चल दी | एक युवक सैनिक ने मेरे 
साथ चलने की मुझसे अजुमति माँगी । पेनसिलवानिया ए्जेन्यू पहुँचकर मैंने 
उससे पूछा कि उसकी गाड़ी कब जाने वाली है, ओर जब मुझे यह मालूम 
हुआ कि दोपहर बाद तक उसको फुर्सत है तो मैंने उसे अपने साथ दिन का ' 
जाना खाने के लिए. आमन्त्रित किया | मैंने इसको कतई अजीब न समझा 
कि एक बावदी आदमी मेरे साथ चला आय, लेकिन जब मैंने ह्ाइट-हाउस 
पहुँच कर कहा कि वह दिन के खाने के लिए यहाँ रुकेगा तो पहरेदारों और 
अन्य कमचारियों की मुखाकृति से प्रतीत हुआ कि उन्हें यह पसन्द नहीं | 
वे जानते थे कि में इस युवक से भली-माँति परिचित नहीं थी अतः वे मेरे 
इस काम को बहुत खतरनाक समभते थे। में इसमें कोई भी खतरा न देख 
पाई । एक तो फ्रेंकलिन थे ही नहीं और न मैं उसको कई महत्वपूर्ण सूचना 
हो देने वाली थी और न यह सम्भव था कि कि किसी घड्यन्त्र का मैं शिकार 
हो सकती हूँ । 
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जब फ्ँकलिन लौटे तो उनके पास सुनाने के लिए बहुत मसाला था । 
वह बड़े प्रेम से सुनाते कि जब वह एक जीप में वेठकर तेनिकों का निरीक्षण 
करने गये तो उन्हें देखकर सेनिकों को बढ़ा अ्रचम्मा हुआ और सैनिकों की 
पीछे की पंक्ति से किसी ने जोर से कहा : “यह देखो प्रेसीडेण्ट |?” 
हालाँकि कमार्रिडग अफसर को इस बात का बहुत बुरा लगा और उसने 
इसे अनुशासन भंग करना समझा | 

दूसरी बात, जो कि फ्र कलिन कहा करते थे, वह थी उन स्थानों के 
निवासियों की दुलंशा जहाँ-जहाँ वह गये थे । वह मेरी इस बात से सहमत 
थे कि लाइबेरिया मे संयुक्तराष्ट्र अमरीका का महान्‌ उत्तरदायित्व हे जो कि 
अभी तक पूरा नहीं किया गया है, और मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता 
हे कि अब्र एडवर्ड स्टेटिनियस ने लाइबेरिया में उन योजनाओं को कारयान्वित 
करना आरम्भ कर दिया है जिनझे बारे में उत समय उन्होंने मेरे पति से 
बातचीत की थी | उन्होंने एक कम्पनी बनाकर उस देश के प्राकृतिक साधनों 
का विकास आरम्म कर दिया है--यह एक ऐसा कार्य है जो कि उस समय 
केवल खष्न-मात्र ही था जब कि मेरे पति के केसाब्लेन्का से लोटकर आने 
पर उन्होंने/इस बारे में बात की थीं । 

उस वर्ष फ्रंकलिन अपना जन्म-दिन न मना सके क्योंकि केसाब्लेन्का से 
३१ जनवरी से पहले वह न लौटे थे। श्रगले दिन उन्होंने वेदेशिक समिति, 
उप-प्रेसीडेंग्ट तथा सीनेट के नेताओं के सम्मुख अपने सफर का हाल पेश 
किया | उन दिनों वह बहुत ही व्यस्त रहते थे हालाँकि कभी-कमी एक दिन 
के लिए हाइड-पार्क जाने का समय वह निकाल लेते थे | 

फरवरी के शुरू में में पोंटलेए्ट मेन गई। उसी महीने बाद में में 
हवाई जहाज़ द्वारा डब्ल्यू० ए.० सी० के ग्रधान कनेल ओवेटा हॉबी के 
साथ डेस मोयन्स, आयोवा और उनके शिक्षण-केन्द्र का निरीक्षण करने गईं | 
वहीं से में कुछ समय के लिए कोलम्बिया, मिसोरी के एक कॉलेब में 
भाषण देने गई ओर जच्न लौटी तो मेरे पात इतना समय था कि मैडम 
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चांग-काई-शेक का अ्रभिवादन कर सकूँ जो कि १७ फरवरी को हमारे यहाँ 
ठहरने आई थीं । 

हमारे यहाँ से जाने के बाद मेडम चांग ने सारे संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
में एक लम्बा दौरा किया । यह दौरा वह काफी उद्यम और कठिनाई के 
साथ पूरा कर पाई होंगी । लौटकर उन्होने बहुत सोच-सोचकर टॉमी से 
सवाल पूछे । मैं ओर टॉमी उनके पीछे-पीछे ही दौरा करते निकले और 
प्रायः हर उस जगह पहुँचे जहाँ कि वह हमसे कुठ्ठ दिन पहले ही पहुँची 
थी और हर जगह हमने उनकी बाबत सुना | मेंडम चांग इस बात से हेरान 
थीं कि हम दोनों के लिए. इतना लम्बा दोरा अकेले ही करना केसे सम्भव 
हुआ जब कि उनके साथ चालीस आदमी थे ओर फिर भी हर जरूरी चीज़ 
पूरी तरह न हो पाती थी । उन्होंने टॉमी से पूछा कि हमारा सामान कौन 
बाँवता था और टॉमी ने बतार्याँ कि हम दोनों अपना-अपना सामान छुद 
बाँधते थे । इसके बाद उन्होंने पूछा कि टेलीफोन पर जवाब कौन देता था 
तो टामी ने कहा कि जो भी टेलीफोन के पास होता वही जवाब देता था 
ओर कि अक्सर मैं टॉमी की जगह बोलती थी । उन्होंने फिर पूछा कि चिट्ठी 
तार आदि कोन देखता था तो टॉमी ने बताया कि हम दोनों मिलकर देखते 
थे। उनका अगला सवाल था कि कपड़ों का इन्तज्ञाम कौन करता था | तो 
टॉसी ने उत्तर में कहा कि अगर किसी पोशाक पर इस्तरी करानी होती थी 
तो हम उसे होटल के नोकर को दे देते थे | अन्त मे उन्होने मेरी सुरक्षा के 
बारे में पूछा । टॉमी ने समझाया कि हम सुरक्षा! आवश्यक न समभते थे, 
क्योकि हमारे साथ हरेक मला आदमी था, लेकिन कई शहरों मे, हमें स्टेशन पर 
लेने, पहुँचाने ओर अगर हम ज्यादा मीड़ में जा रहे होते तो मोटर चलाने 
आदि कार्मों के लिए खास लोग -तेनात रहते थे--लेकिन यह काम स्थानीय 
अधिकारियों की इच्छा पर निर्मर होता था । 

मैंने अपने सारे भ्रमण मे कभी भी सुरक्षा! की माँग नकी ओर न 
उसकी आवश्यकता ही कमी महसूस की ओर मेरे साथ कभी कोई अ्रप्रिय 
घटना भी नही घटी । मुझे देखकर लोग उत्साहित अवश्य हो जाते थे--यह 
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मेरे प्रति उनकी सदभावना थी और मेरे पति के प्रति उनके प्रेम का यह 
प्रदर्शन था| एक बार मेरे गले के रूमाल का एक ठुकड़ा बतौर सोगात फाड़ 
लिया गया था, लेकिन इससे ज्यादा बुरा ओर कमी कुछ नहीं हुआ । 
स॒रक्षा की हमारी अनावश्यकता को मैडम चांग के लिए. समभझना 
अतम्भव था लेकित अगर चीन की अव्यवस्थित दशा ओर इतने लम्बे अरसे 
तक वहाँ युद्ध चलते रहने का खयाल किया जाय तो यह समझना आसान 
है कि क्यो इस देश के सुरक्षा-प्रअन्घों को समझना उनके लिए कठिन था । 
अग्रेल के महीने में में फ्रंकलिन के साथ मेंक्सिकों के युद्ध-सम्बन्धी कार- 
खानों का निरीक्षण करने और वहाँ के प्रेतीडेए्ट से मिलने गई | यह सेर 
मेरे लिए बहुत मनोरंजक साबित हुईं, क्योंकि इस देश में आने का यह मेरा 
पहला मौका था । 
मैक्सिन-आतिथ्य-सत्कार और जिस किसी से भी हम मिले उससझ्ले 
सौजन्य ने हम सबको बहुत प्रभावित किया | हम इस भावना को साथ 
लेकर लौंठे कि मेक्सिकों एक ऐसा पड़ोसी है जिसकी आत्मा हमारे बहुत 
निकट है | मेरा खयाल है कि मेरे पति पहले से ही अपने-आपको मेक्सिको 
के निवासियों के बहुत निकट पाते थे, लेकिन हममें से अधिकांश के लिए यह 
एक नया अनुभव था | 
| देश के अन्य परिवारों की तरह हम भी अपने पुत्रों के पत्र पाने के 
लिए, अधीर रहा करते थे | जल-सेना में काम करने वाले हमारे लड़के कभी- 
कमी तट पर आते और थोड़ी-बहुत देर के लिए. हम उनसे मिल पाते थे, 
लेकिन एलियोट से मिलने का मौका कम था| मेरे पास उसका २३ मई, 
१६४३ का एक पत्र है जिसे मैं यहाँ इसलिए उद्धृत कर रही हैँ, क्योंकि इसी 
प्रकार के पत्र अन्य परिवारों के पास आये होंगे। बहुत-से नवयुवर्कों की 
तरह वह भी यही समझता था कि कई बातें वह अपने बड़ों से ज्यादा 
अच्छी तरह जानता है | 
प्रिय माँ, 
तुम्हारे भेजे हुए मौंजे मिले, ये बहुत ही अच्छे हैं और बिलकुल 
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ठीक साइज के हैं| टॉमी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना और मेरी ओर से 
उसका चुम्बन करना | 

में जानता हूँ कि तुम ढुनिया के विभिन्‍न भागों में गये अपने बच्चों के 
लिए चिन्तित रहती हो। मेरे लिए चिन्ता न करो । मैं बहुत ही सुन्दर 
जीवन च्यतीत कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले हमारे जहाज पर हमला हुआ्रा 
लेकिन हम बच गये हालाँकि हवाई जह्याज्ञ बरबाद कर दिया गया। पॉच 
मिनट बाद ही जब मैं दूसरे हवाई जहाज को लेकर इगलैरड रवाना हुआ 
तो उसके पीछे का हिस्सा भी बेकार हो गया । खैर अगर मुझे कुछ हो जाय 
को याद रखना कि इससे अच्छे अन्त की और कोई आशा नहीं रखता | 

अब हम जनों को पीटने लगे हैं और यह काम अगले डेढ़ साल में 
पूरा कर ठेगे | इसके बाद हम जापानियों को पीट सकते हैं | हमारी हवाई 
फोज बहुत कमाल की है | सिर्फ़ एक वात की कमी है और वह यह कि हमारी 
अलग हवाई फोज नहीं हे। मैं लानता हूँ कि पिताजी इस विचार को पसन्द 
नहीं करते लेकिन उनका सोचना गलत है | ब्रिटिश हवाई फौज और ब्रिटिश 
सेना अलग अलग होते हुए भी हमारी सम्मिलित सेना से उनमें कहीं अधिक 
पारत्परिक सहयोग है। भूमि-सेना की सहायता के कारण या यह कहना | 
अधिक ठीक होगा कि इस सहायता के बावजुदइ भी जनरल स्पाटज् बहुत 
कमाल का काम कर रहे हैं | वह सचमुच महान्‌ सामरिक योग्यता रखने वाले 
जनरल हें | 

मेरा खयाल हे, मैं बहुत दिनों तक घर न आ सकूँगा इसलिए पत्र 
लिखती रहना। मुझे ठग्हारे पत्र और उनमें दी हुईं खबरें बहुत अच्छी 
लगती हें | 

तुम्हारा प्रिय पुत्र 
एलियोट 
ओर यह है फ्रोंकलिन जूनियर का पत्र : 
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जनयान यु० एस० एस० 
अलवर्ट एम० मूर” 
२७ मई, १६४५. 
प्यारी माँ, 

समुद्र पर इस काम में लगे हुए थ्राज हमारा ६६वॉ ठिन हे और मेरे 
नाविको को थकान थआने लगी है ओर मेरा खयाल है कि उनके “नेता? को भी । 
पॉच घंटे की बाधा-रहित नींद के लिए, मैं कुछ भी देने को तेयार हूँ । मशीनों 
के कल-पुरजे पूरी सफाई और पूरी देख-माल न हो पाने के कारण बिगड़ते जा 
रहे हैं और मेरी चिन्ताएः और समस्याए' बढ़ती जा रही हैं; और खाद्य- 
समस्या भी बड़ी संकटमयी हो गई है (अंडे ओर गोश्त तों विलकुल खतम 
हो चुका है) | अतः तुम समझ सकती हो कि इतने लम्बे अरसे तक एक 
विध्वंतक जलयान को समुद्र पर रखना खासा मुश्किल काम है। लेकिन इस 
बात की अच्छो सम्भावना है कि दो-तीन हफ्तों में हम किसी अग्रिम अड्डे 
पर पहुँचकर आराम कर सकेंगे और अ्रपने जहाज की मरम्मत करा सक्रेंगे 
अग्रिम अड्डु पर पहुँचने वाला हमारा अपने दस्ते का आखरी जहाज होगा 
ओर तब तक मुझे विश्वास हे कि 'मुरः विध्वंसक जलयानों में समुद्र पर सबसे 
अधिक समय तक रहने का रिकार्ड कायम कर चुका होगा । कितनी समानता 
है उन प्राचीन जलयानों की गाथाओं से जो कि 'पचासी दिन में महाद्वीप 
' के एक छोर तक! हो आते थे--केवल अन्तर इतना ही है कि उन्हें इन 
कटखनी बिल्लियों? (आत्मघात करने वाले जापानी वायुयानों को दिया हुआ 
हमारा नाम) को चिन्ता न करनी पड़ती थी | जो राष्ट्र मानव-जीवन को इतना 
सस्ता समझता है उसका मानव-जाति के लिए क्या मूल्य हे--यह सोचना 

बड़ा दिलचस्प काम है | 

हुत-बहुत प्यार--- 

प्रंकलिन, जूनियर । 

में सोचती हूँ कि प्रत्येक माता ने मेरी ही तरह अपने बच्चों को युद्ध 
के लिए विदा करते समय सोचा होगा | मेरे मन में यह भाव उठा था कि 


शायद में अन्तिम विदा कर रही हूँ। यह सम्भत्रतः एक प्रकार की भूमिका 
थी कि अगर आपके बच्चे मारे गए और फिर कभी न लोट पाए तो आपको 
केसा अनुभव होगा | 

१६४३ का मई का महीना व्यस्तता में बीता । बोलिविया के प्रेसीडेण्ट 
तथा उनके परराष्ट-मंत्री दो विभिन्न अवसरों पर हाइट-हाउस में ठहरे। 
जैकोस्लोवाकिया के प्रेसीडेएट बेनत ओर प्रधान मंत्री मेकन्जी किंग दोनों ने 
हमारे साथ एक रात बिताई और बाद में लाइबेरिया के प्रेसीडेएट तथा 
निर्वाचित प्रेसीडेश्ट हमारे यहाँ आये | 

जुलाई के महीने में एक दिन सुबह-सवेरे मुझ्के अचानक टेलीफोन पर 
बुलाया गया और बड़ी सावधानी के साथ मुझे बताया गया कि एक लड़ाई 
में फ्रंकलिन जूनियर के जहाज पर बम गिराये गए है। यह मी कहा गया 
कि खयाल किया जाता हैं कि वह जहाज सह्दी-ललामत पालेरमों पहुँच रहा 
हे। इससे अधिक ओर कुछ न बताया गया। मैंने अपने पति के कमरे में 
जाकर उनसे पूछा कि कया उन्हें इस बारे में मुझसे कुछु ज्यादा खबर हे। 
उन्होंने कहा कि उन्हें भी सिफ्र उतनी ही बात बताई गई थी और कि वह 
दिन में इस बारे में पता लगाने की कोशिश करेगे | बहुत काफी देर बाद 
मुझे पूरी खबर मालूम हुईं । बमबाजी के बाद जहाज को पालेरमों ले जाया 
गया, लेकिन वहाँ भी उस पर बीच-बीच में गोलियों की बोछार हो रही थी। 
एक दूसरे जहाज से इस जहाज को बाँध दिया गया और दोनों जहाजों के 
नाविक जख्मी हो चुके थे। फ्र कलिन जूनियर पर घायल नाविक को अपने ऊपर 
लादकर दूसरे जहाज के डॉक्टर तक ले जाने में सफल हुआ । उस समय 
उसने नही देखा था कि खुद उसके कन्धे पर चोट लग चुकी है लेकिन आज 
भी उसके लगी हुईं गोली के ठुकड़े उसे उत समय की याद दिला देते है | 

कई हफ़्तों बाद उसने मुझे! उस युवक की बाबत बताया जिसने उसे 
बचाया था, लेकिन जो कि अपनी टॉग खो चुका था | वह युवक उन दिनों 
बेथेसडा नाविक अस्पताल में था। हमने उसे एक दिन खाने पर अपने 
यहाँ बुलाया हमने उसे बहुत-ही भला और बहादुर युवक पाया | 
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बारह 


मुझे यह याद नही कि कब मेरे पति ने पहले-पहल मुझे यह सलाह 
दी कि मुझे सदभावना के प्रचारार्थ प्रशान्त महासागर के क्षेत्र की यात्रा 
करनी चाहिए, हालाँकि मुझे यह याद है कि इस सलाह का एक कारण 
यह था कि वह महसूस करते ये कि सुदूर-स्थित आस्ट्रेलिया और न्यूजी- 
लैर॒ड बाहर से आने वाले अतिथियों के मामले में उपेक्षित रहे हैं। यह दोनों 
देश युद्ध के क्षेत्र में थे शर शत्रु द्वारा इन पर आक्रमण किया जा सकता 
था, श्रतः इनदेशो की जनता को सतत प्रयत्न श्रोर निरन्तर चिन्ता में रहना 
पड़ रहा था | हम यहाँ बहुत बड़ी मात्रा मैं अपने सेनिक भेज चुके थें-- 
इस कारण उन लोगों पर और जोर पढ़ रहा था जिनके अपने आदमी 
ज्यादातर अफ्रीका ओर इटली मे लड़ रहे थे। मेरी यात्रा का दूसरा कारण 
था कि न्यूजीलेर्ड ओर आस्ट्रेलिया की स्त्रियों ने मुझे लिखा था कि चूँ कि 
मैंने प्रेट ब्रिटेन की स्त्रियों का कार्य देख रखा है इसलिए शायद मै इन 
सुदूर स्थित देशों की स्त्रियों का कार्य देखना भी पसन्द करूँ | 

मैंने तुरन्त ही मॉग पेश की कि मुझे ग्वाडलकेनाल और अन्य द्वीपों पर 
स्थित अपने सेनिकों को देखने की अनुमति दी जाय। मैं पश्चिमी तट के 
अतश्पतालों को काफी देख चुकी थी, जिनमें युद्ध के आरम्भ मे जख्मी हुए 
सेनिक ग्वाइलकेनाल से और प्रथम नाविक श्राक्रमण दल ( जिसमे जिमी 
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काम करता था ) से लोटे थे; और मैंने अपने पति से साफ-साफ कहा कि 
प्रशान्त महासागर क्षेत्र में जाकर उन स्थानों में न जाना मेरे लिए कठिन 
होगा जहाँ कि हमारे सेनिक जख्मी हुए थे या कि उन्होंने अपना स्वास्थ्य 
खोया था। अन्त में मेरे पति ने मेरी बात स्वीकार कर ली और उन्होंने मुझे 
कमारिंडग जनरलों ओर एडमिरल हेलसी के नाम पत्र दिये जिनमें लिखा 


था कि “यदि मेरे आने से युद्ध-काय में बाधा न पहुँचे तो मेरे वाडल 
केनाल जाने की उनकी ओर से श्रनुमति है ।?? 


कनल होडसन ने बाद में मुझे बताया, ( जिन्होंने मेरे साथ संयुक्त 
राष्ट्-संगठन में काम किया है, लेकिन जो कि उस समय मेरी आस्ट्रेलिया की 
यात्रा का प्रबन्ध कर रहे थे, ) कि फ्रें कलिन ने आरस्ट्रे लियन प्रधान मन्त्री 
तथा एडमिरल हेलसी से कहा था कि चाहे फ्रेंकलिन कुछु भी लिखें या 
कहें, मुझे ग्वाउलकेनाल जाने की आशा नहीं मिलनी चाहिए. जो कि उनके 
खयाल में खतरे से खाली जगह न थी | 

मुझे यह नही माल्ृम कि इन सज्जनों ने दो परस्परविरोधी सन्देश 
पाकर क्या सोचा होगा, लेकिन मैंने अपने पत्र इन्हें दिखाये । 

फ्रं कलिन १७ तारीख को क्यूबेक के सम्मेलन में भाग लेने जा रहे ये ओर 
उसी दिन मैं सावफ्रें सिसकी के लिए रवाना हो रही थी लेकिन हम दोनों ने 
कुछ समय साथ-साथ हाइड-पाक मे बिताया। यह तय हो चुका था कि 
मेरी यात्रा गत रखी जायगी अतः मैं हमेशा की तरह अपने देनिक कार्यों 
में लगी रही | प्रधान मन्त्री च्चिल, जो कि उन दिनों हमारे यहाँ ठहरे 
हुए. थे, अब भी कई बार कहते हैँ कि जब्र मैंने एक रात खाना खाते वक्त 
उनसे साधारण तरीके से कहा कि अगले दिन में दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत 
महासागर की यात्रा करने वाली हूँ तो उन्हें कितना आश्चय हुआ | वह 
श्रचम्मे में पड़ गए. और उन्होंने पूछा: “आपने अपनी यात्रा का क्‍या 
प्रबन्ध किया ?” मैंने कहा कि सारी योजना बन चुकी हे ओर कार्यक्रमा- 
नुसार हमारा काम भी हुआ | 

जेसे ही मेरी यात्रा निश्चित हो चुकी, में अमरीकन रेडक्रास के प्रधान 
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नॉस्मैंन डेविस से मिलने गई और और मैंने उनसे पूछा कि क्या रेडक्रास 
के अड्डों ओर कठिन स्थानों का मेरे द्वारा निरीक्षण किये जाने से उन्‍हें कुछ, 
हायता मिल सकेगी | में इस तरह से यह दिखाना चाहती थी कि में एक 

महत्‌ कार्य में लगी हुईं हूँ न कि फिजूल ही इधर-उघर दोड़कर परेशानी 
पैदा कर रही हूँ। उन्होने बड़ी तत्परता के साथ कहा कि मैं बहुत ही लाभ- 
दायक सिद्ध हो सकती हूँ क्योकि वह रेडक्रास-कार्य का निरीक्षण करने किसी- 
न-किसी को भोजन ही वाले थे। निस-जिस इलाके में मैं गई मैंने बड़ी 
सतर्कता से दिल लगाकर गेडक्रास के हरेक कार्य का निरीक्षण किया । 

मैं एक व्यावसायिक वायुयान में सानफ्रांसिस्की पहुँची ओर हावाई के 
लिए रवाना होने से पूर्व वहाँ एक दिन ठहरी । 

प्रातःकाल मैने हावाई की पहली मलक देखी | हावाई के बाद हमें 
उन द्वीपों में जाना था जो कि मेरे पति के अनुसार “हमारे रसद के रास्तों 
की रक्षा करते हैं |! यहाँ हमारे सेनिकों को निरन्तर पहरे पर तैनात रहना 
पड़ता था लेकिन चूँकि यहाँ कभी कुछ नहीं दिखाई दिया अतः सैनिकों के 
लिए अपने काम में दिलचस्पी बनाये रखना कठिन था| 

खतरे से खाली काम युवक सेनिकों को पसन्द नहीं आ्राता | खाली बैठे 
रहने से ऐसा मालूम होता था कि सेनिकों पर बहुत ज़ोर पड़ रहा है | 
डॉक्टरों का काम बहुत अच्छा था। वे पूरी तरह शारीरिक निरीक्षण करके 
शारीरिक दोषों को दूर करने का पूरा प्रयत्न करते थे और रेडक्रास के कार्य- 
कर्ता आमोद-प्रमोद के नये साधन निकालने की कोशिश में लंगे हुए थे 
लेकिन फिर भी यह अस्वाभाविक जीवन था। इस अस्वाभाविक जीवन का 
पहला प्रमाण मुझे क्रिसमस द्वीप पर मिला, जहाँ कि सबसे पहले हम ठहरे 
थे। युवक लेफ्टीनेण्ट कर्नल ने मैरी ओर देखकर कहा : “आप पहली गोरी 
र्रीहेंजितेकि मैंने दस महीनों में देखा है |” 

इस यात्रा में बार-बार मैंने चाह कि काश किसी जादू से मैं इन लोगों 
की माँ या प्रेयती या पत्नी या बहन बन जाऊँ जिसे कि यह लोग देखना 
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चाहते थे। अपने-आपको यह समभझाना एक अलग बात हे कि तुम एक 
प्रतीक हो और तुम्हें देखकर इन लोगों को सन्तोष प्राप्त होगा कि इनके 
प्रधान सेनानायक को इन लोगों में इत्ननी दिलचस्पी हे कि उन्होंने अपनी 
पत्नी के हाथों इन्हें सन्देश भेजा है लेकिन यह भली मॉति जानते हुए कि 
सैनिकों को जिस चीज़ की ज़रूरत हे ओर तुम उसे देने में असमर्थ हो फिर 
भी अच्छा महसूस करना ब्रिलकुल दूसरी बात हे । 

क्रिसमस द्वीप पर खटमलो से मेरा पहली बार सामना हुआ | जिस 
युवक अफपर ने मुझे अपनी रहने की जगह दी थी उससे मै यह पूछना 
भूल गई कि इस द्वीप पर किन जानवरों से सावधान रहना चाहिए | जबरात 

को खाने के बाद मैं अपने कमरे में पहुँची ओर मेंने क्ती जलाई तो देखा 

कि साश फर्श लाल खटमलों से भरा हुआ था। में चीख पड़ी और प्रायः 
स्वयं को मेंने अपमानित कर दिया था, लेकिन फिर यह सोचकर कि 
सारे द्वीप में मैं अकेली ओरत *ँ और मेरी चीख से लोग घबरा जायंगे, मैंने 
फर्श पर पैर पटकना शुरू किया ओर वे छोटे-छोटे खटमल दरारों में से होकर 
फर्श के अन्दर घुस गए, । 

मैंने उस द्वीप पर और अन्य द्वीपों पर सेनिकों द्वारा किये हुए हर कार्य 
को देखा । शुरू से ही मैंने अपने लड़कों की सलाह मानी, क्योंकि आखिर 
वे भी अफसर थे । उन्होंने कहा था : “माँ, हमेशा अफसरों के साथ खाना 
मत खाना । एक बार छोटे अफसरों के साथ खाना और उन्हीं को अपने साथ 
लेकर मोटर में बाहर जाना और एक बार सेनिकों के साथ नाश्ता करना ।?”” 
आखिरी सलाह पूरी करने के लिए सुबद छः बजे से पहले सैनिकों के बीच 
नाश्ता करने जाना ज़रूरी था | जब-जब में ऐसा कर सकी मुझे! उनसे बातचीत 
करके लाभ ही हुआ | शुरू-शुरू में लजञा-शरम के कारण बातचीत न छुल 
पाती थी लेकिन एक बार बात आरम्भ होने के बाद मुझे संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
के बहुत-से नागरिकों के जीवन को निकट से देखने को अवसर प्राप्त हुआ । 

प्रायः समी द्वीपों पर जिन्दगी का एक खास दरों बन चुन था। हर 
रात सिनेमा होते ओर यहाँ तक कि जब उष्ण कटिबन्धों मे बरसात की भड़ी 
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लगी होती ओर अगर सिनेमा की मशीन ढकी होती तो लोग अपने-आपकों 
बरसाती कोर्ों से ढककर सिनेमा देखते रहते थे। आमोद-प्रमोद के अन्य 
साधन अधिकतर विशेष विभाग ओर रेडक्रास के लोगो की सूकत पर निर्भर 
ये और जब्र में घर लोटी तो अपने साथ पिनेमा की मशोन आदि की माँग 
लेकर लौटी थी | प्रशान्त महासागर में जहाज्ञों द्वारा सामान पहुँचाने में 
हमेशा मुश्किल होती थी; और जब रेडक्रास या किसी दूसरी संस्था पर 
अयोग्यता का अमियोग लगाया जाता तो उनका उत्तर होता कि सेनिक 
अधिकारियों द्वारा उनके सामान के लिए. जहाजों पर पर्याप्त स्थान नहीं 
दिया जाता | 

सानफ्रांसिसकों से चलते समय में जानती थी कि कहीं रास्ते मे मु 
अपनी बॉह जकड़ जाने का इलाज कराना होगा। १षले सब इलाज़ मैंने 
इतनी आखानी से करवा लिये थे कि में बोरा बोरा के नाविक-अ्रस्पताल में 
इस बार भी इलाज कराने के बाद इस बारे मे सब भूल चुकी थी। लेकिन 
मेरी बाँह सूजने लगी और कई दिनों तक तकलीफ बनी रही । लेकिन चूँ कि 
इस बारे में कुछ किया न जा सकता था, मैंने अपनी तकलीफ भूलने की 
भरसक कोशिश की, क्योंकि प्रेरा कार्यक्रम बन चुका था और मुझे उसके 
अनुसार आगे बढ़ना था। और इस कार्यक्रम के पूरा होने से पहले ही में 
सत्रह द्वीपों का निरीक्षण कर चुकी थी। इसके अलावा मैंने न्यूज़ीलैग्ड 
की राजधानी तथा अन्य स्थान देखे, आस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के बड़े नगर 
और उत्तरी भाग के कई केग्प और अस्पताल भी देखे | 

नोमिश्रा पहुँचकर मैंने एडमिरल हेलसी को अपने पति के दिये हुए 
पत्र पेश किये | एडमिरल ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे आने की खबर 
पाकर मेरे लिए कितना ज्यादा खतरा महसूम किया था। मुझे खुद अपने 
लिए बहुत खतरा था, लेकिन मैं पक्का इरादा कर चुकी थी कि अगर ग्वाडल- 
केनाल जाना सम्मव हो सके तो मैं वहाँ अवश्य जाऊँगी। एडमिरल ने 
इस विषय में अपने निर्णय का मुझे जरा भी पता न होने दिया और स्पष्ट 
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मेरे लौटकर आने पर ही वह मेरे ग्वाडल केनाल जाने के बारे में तय करेंगे। 
मेरा खयाल है कि मेरे चलने से पहले उनके रुख में कुछ परिवर्तन हुआ 
क्योंकि शायद, अस्पतालों और जिन दूसरी जगहों में में गई थी वहाँ से 
अच्छी रिपोर्ट आ रही थी । 

संयुक्त राष्ट्र अमरीका में आर्थिक संकट के वर्षो में किये हुए मेरे दौरों से 
मुझे एक अनजाना लाभ हुआ जो कि मेरे इन अस्पतालों के दौरों में प्रत्यक्ष 
हुआ | अ्रक्सर जब कभी में किसी बहुत ही बीमार युवक से बात करती होती 
तों वह कहता कि पिछुली बार उसने मुझे अपने स्कूल के उत्सव या किसी 
ओर अवसर पर देखा था; ओर अगर मुझे; उस युवक के शहर के बारे में 
कुछ याद आ जाता तो छुशी से उसका चेहरा चमक उठता और मैं समझती 
कि दिन-प्रतिदिन मेरा लगातार चलते-फिरते रहना सफल हुआ | 

स्यूज़ीलेस्ड में मैंने माओरी ऋति का निवास-स्थान रोटोख्आ देखा। माओ- 
रियों ने हमारे सैनिकों का बहुत सत्कार किया था। मुझे घुमाने-फिराने वाली 
रांगी नामक स्त्री अति चतुर और सम्माननीय थी--दर-अ्रसल वह बहुत ही 
कमाल की ओरत थी | गरम पानी के करनो ओर तालाबों का यह इलाका एक 
छोटा येलोस्टोन पार्क-जैसा लगता है | एक जगह तो गरम पानी के तालाबों 
पर खाना पकाया जाता है, खाने के बत॑न पानी पर रख दिए, जाते हैं | मेरा 
यह पूछुना मूलता थी कि क्या ऐसा करना गलत नहीं है और कि कया 
बच्चे दूसरों के बतनों से खाना नहीं चुरा लेते | गये के साथ रांगी ने उत्तर 
दिया कि उसके यहाँ के बच्चों को सिखाया जाता हे कि चोरी नहीं करनी 
चाहिए, | यह एक ऐसी मिड़की थी जो कि मुझे मिलनी चाहिए थी | मेरी 
यह कामना थी कि काश हमारे बच्चों की शिक्षा भी सबंदा इतनी सफल हो 
सके, क्योकि जहाँ तक मोआरियों का सम्बन्ध है सफलता उनके लिए एक पूर्व- 
निर्धारित फल है जो कि उत्हें अवश्य मिलना ही चाहिए । 

जब में आस्ट्र लिया पहुँची तो कर्ेल होडसन, लैफ्टीनेश्ट जनरल 
आर० एल० आइचचल वंगेर और उनके सहकारी ब्रिगेडियर जनरल सी० ई० 
बायसं मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरे दौरे की इस वक्त 
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ज़रूरत थी | कुछ समय के लिए केनबैरा में में गवर्नर जनरल और उनकी 
पत्नी लॉ ओर लेडी गॉरी के साथ ठहरी जो कि सहृदयता की साक्षात्‌ 
प्रतिमा थे | श्रोताओं की बड़ी संख्याओं से मेंने बातें की, कई अस्पताल, 
नर्सोी के लिए आरामगाह ओर हमारे सैनिकों के लिए आमोद-प्रमोद के केन्द्रों 
का मैंने निरीक्षण किया | एक के बाद एक सेनिक ने मुझे बताया कि आस्ट्रे- 
लिया और न्यूज़ीलेण्ड के घरों में उन्होंने कितना सत्कार पाया हे । 

हमारी बहुत-सी नर्स ऐसे अस्पतालों में काम कर रही थीं कि जहाँ कई 
बार पानी मिलना प्रायः असम्भव हो जाता था; हरेक रोगी को सिर्फ एक 
प्याला जल हाथ-मु ह धोने और पीने को मिल पाता था| कई बार कीचड़ 
इतनी ज्यादा हो जाती थी कि अ्मरीकव फोजी जूते पहनकर मी चलना 
मुश्किल हो जाता था| लेकिन इस बारे में मैंने कमी किसी को शिकायत 
करते नहीं सुना । 

उत्तरी आस्ट्र लिया मे मैंने जंगल के युद्ध की शिक्षा पाते हुए सैनिकों को 
देखा । मुझे इस प्रकार के युद्ध की शिक्षा में खास तोर पर इसलिए, ठिल- 
चस्पी थी, क्‍योंकि यहाँ आने से पहले मुझे एक स्त्री का रोषपूर्ण पत्र मिला 
था, जिसका पुत्र लुइसाना की दलदर्ला में किसी खास प्रकार की सेनिक शिक्षा 
पा रह्य था, जो कि उसकी माँ को अमाइुषिक ओर अनावश्यक प्रतीत होती 
थो। आस्ट्रेलिया के जंगलों में सेनिको को स्थिर रहने की, स्वयं को 
छिपाने की ओर शत्रु को इढ़ने आदि की शिक्षा दी जा रही थी। छुल 
से पैनिक को फन्दे में फांसने की कोशिश की जाती ओर यदि सेनिक प्राप्त 
आदेशों के अनुसार पूरी तरह सतर्क न रहता तो वह फन्‍्दे मे फँस जाता और 
उसे मरा हुआ? करार दे दिया जाता था। काश उस माँ के पत्र का 
उत्तर देने से पूर्व मैं यह सब देख चुकी होती तो मैं उसे समझा सकती कि 

लुइसाना की दल्लदलों में उस लड़के की शिक्षा उसके अपने भविष्य के बचाव 

के लिए है । 

यह बात सुनी जा चुकी हे---ओऔर यह सच हे--कि अमरीका लौटने 
के बाद मैंने वार्शिंगटन में एक लड़की को टेलीफोन पर बताया कि में कौन 
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हूँ ओर में उसके लिए उसके प्रेमी के पास से सन्देश लाई हूँ। उसने 
कहा--“मजाक मत करो । तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही 
हो ?” और जब तक मेंने उसे पत्र द्वारा सूचित नहीं किया उसे मेरी बात 
पर विश्वास न आया | 

आस्ट्रेलिया में अन्तिम रात्रि को मैंने श्रीमती डगलस मेकार्थर के साथ 
भोजन किया लेकिन में जनरल मेंकार्थर से न मिल पाई; वह उस समय 
स्यूगिनी में थे और में जानती थी कि खतरे के कारण मुझे! वहाँ न जाने 
दिया जायगा । 

नोमिश्रा लौर आने के बाद भी मुझे यह पता न चला कि मुझे खाडल- 
केगल जाने की इजाजत मिलेगी या घर वापस लोटना होगा। एडमिरल 
हेलसी द्वारा बनाये गए अपने देनिक कार्यक्रम के अनुसार मैं सारे दिन काम करती 
रही और जब मेरे लिए, नोमिश्र[ू की अ्रन्तिम संध्या हुई तो एडमिरल हेलसी 
ने शान्ति के साथ मुझे बताया कि कल सुबह आठ बजे मुझे इफेट जाने के 
लिए तेयार रहना होगा | मुझे यह भी बताया गया कि इस द्वीप का काम 
मुझे न लेना होगा, क्योकि जापानियों ने कभी इस पर बम न बरसाये थे ओर 
हमारे सबसे बड़े कुछु अस्पताल यहाँ थे। एडमिरल हेलसी का खयाल था 
कि जापानियों को यह नहीं मालूम था कि इस द्वीप पर हम थे। इफेट से 
एसपिलूट्‌ सेण्णे और एसपिरूट् सेण्टो से ग्वाइल केनाल मुझे जाना था| 
आप विश्वास रखिये दूसरे दिन सुबह नियत समय पर मैं जाने के लिए 
तैयार थी । 

अगले कुछ दिनों के लिए चूँ कि मैं सबसे अधिक व्यस्त रही और एक 
तरह से मेरी सारी यात्रा के यह सत्रसे अच्छे दिन थे अतः उन दिनों की अपनी 
डायरी को यहाँ उद्धत करना अनुचित न होगा : 

सुबह छुः बजे हम ग्वाडल केनाल पहुँचे, हवाई अड्ड पर ही कमासणिडग 
अफसर के साथ हमने नाश्ता किया | 

मुझे लेने सेना के अफसर पहुँचे ओर जब में उनके साथ मोटर में जा 
रही थी तो हवाई अड्डे पर काम करने वाले पैनिक लारियों में मरकर आ 
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रहे थे | मैंने ओर कॉलेटा रंयान ने ओट से कुककर उनकी ओर हाथ 
हिलाये | आरम्म में सेनिकों के चेहरों पर आश्वय अंकित दिखाई दिया 
और तब एक युवक बड़े जोर से बोल उठा, “यह देखो, यह तो एलनर 
है|” में नहीं कह सकती कि इसे बधाई समझा जाना चाहिए था या मुझे 
शर्मिन्दा होगा चाहिए था, लेकिन वे सेनिक स्त्रियों को देखकर इतने प्रसन्न 
थे कि हमे हँसते हुए हाथ हिलाते रहना पड़ा। मेरे प्रति इस ग्रकार करे 
व्यवहार से कमार्डिग अफसप्तर को बहुत रोब हुआ शतः मैंने यह दिखाने की 
कोशिश की कि उक्त शब्द मेरे सम्मान में कहें गए थे। 

इस द्वीप के हमारे कब्जे मे आ जाने के बाद से किये गए. सच सुधारों 
का मैंने निरीक्षण किया | खयाल किया जाता है कि इस द्वीप की दूसरी ओर 
अभी भी कुछ जापानी हैं ओर हवाई हमले भी होते रहते हैं । 

ग्वाडल केनाल में देखी हुईं एक चीज़ में कभी न भूलूं गी---उस जगह 
का कब्रिस्तान । ग्वाडल केनाल-निवासियों ने वहाँ एक छोटा-सा गिरजाघर 
बनाकर सैनिकों को दे रखा था | गिरजे को तरह-तरह के चित्रों से सजा रखा 
था; ये चित्र उनके लिए एक विशेष अर्थ रखते थे जेसे कि तरह-तरह की 
मछलियों के चित्र; जो कि दीर्घ जीवन या अनन्त जीवन आदि के द्योतक थे । 
कतब्रों के बीच से गुज्ञरते हुए. यह सोचकर हृदय बहुत ग्रभावित होता था कि धर्म 
और पृष्ठभूमि की विभिन्नता के बावजूद भी इन मस्त युवकों में कितनी एकता 
थी | कब्र पर युवक सैनिक का बेग या टोप टैंका होता, जिस पर किसी 
मित्र द्वारा उसके घर्म का चिह्न अंकित दिखाई देता | दिल से निकले हुए 
शब्द कब्रों पर छुदे होते; जेसे कि “यह बहुत का कमाल आदमी था? या 
“यह हरेक का सबसे अच्छा मित्र था |? 

कब्रिस्तान की देख-भाल बहुत अच्छी तरह से होती हे; घास पर जगह- 
जगह गड़े हुए मण्डे फहराते रहते हैं । गिरजे के पादरी ने बताया कि वह 
क्रो के चित्र संयुक्त राष्ट्र अमरीका के शोकाकुल परिवारों को भेज देता था | 

अस्पतालों और कत्रों के चित्र ने मेरे दिल और दिमाग पर इतना असर 
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डाला, यहाँ तक कि हृुष्ट-पुष्ट युवर्कों से बात करते समय भी वह चित्र मेरी 
आँखो के सामने आरा जाता है। 

ग्वाडल केनाल और अन्य स्थानो की देखकर मेने अपने हृदय मे ईश्वर 
से प्राथंना की कि मानवता का विकास हो ताकि भविष्य में पारस्परिक झगड़ो 
को सुलमाने के लिए हिंसा का प्रयोग न किया जाय | 

हवाई को लोटते समय हम फिर क्रिसमस द्वीप के रास्ते से आये, क्‍योंकि 
जिस रास्ते से हमने आ्राना तय किया था वहाँ उस समय लड़ाई छिड़ी हुई 
थी और मेरा उस रास्ते से निकलना ठीक न समझा गया। क्रिसमस द्वीप में 
मेरे पास अवकाश कम था और में सिर्फ़ एक युवक से मिल सकी जिसके 
बारे में डॉक्टर बहुत चिन्तित था। मेने उससे वायदा कराया कि अगर वह 
खयं अच्छे होने का प्रयत्न करेगा तो में अमरीका लौटकर उसकी माँ से 
मिलने की कोशिश करूँगी। में उसकी माँ से मिली और सौभाग्यवश वह 
भी अच्छा हो गया ओर अमरीका लोटने पर वह मुझसे मिलने आया ] 

त में घर लोटने का समय आया | हमारा हवाई जहाज जब केली- 
फोनिया के हवाई अड्डे पर उतरा तो सब दरवाजे-खिड़कियां बन्द करके रोग 
के कीटाग़ु मारने के लिए हमारे ऊपर दवाइयाँ छिड्ढकी गई | 

में निम्न लिखित स्थानों की यात्रा करके लौटी थी : हवाई, क्रिसमस द्वीप 
पेनरिन द्वीप, बोरा-बोरा, आईटूटाकी, ठटीला, सामोश्रा, फिजी, न्यू केलेडी- 
निया; न्यूजीलेण्ड में ऑकलेए्ड, वेलिगटन और रोटोरुआ: ऑस्ट लिया मे 
सेडनी, फेनेयरा, मेलबो्न, रॉक्टेम्पटन, ' केयर्नस और ब्रिसवेन;' इफेट 
एसपिरूट्‌ सेंग्टो; ग्वाडल केनाल और वालिस | 

युद्ध का दूसरा दौरा समाप्त हुआ | 

उस पतमभड़ में, &£ नवम्बर १६४३ को ह्ाइट-हाउस के पूर्वी कमरे में 
एक उत्सव मनाया गया जिससे मेरे पति ने बहुत गोरव महसूस किया। वह 
प्रमुख अवसरों के आयोजन में कुछ नाटकीयता का होना पसन्द करते थे और 
जब यू० एनं० आर० शआआर० ए० के समभोते पर ४४ राष्ट्र हस्ताक्षर करने 
वाले थे तो उन्होंने इस अवसर को शान-शौक्त और आडम्बर से परिपूर्ण 
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बनाया। मुझे विशेषतः यह देखकर प्रसन्नता थी कि एक महान संस्था का 
जन्म हो रद्द हे जो कि अपना अन्त होने से पूर्व असंख्य लोगों की सहायता 
करेगी | इस संस्था के प्रथम प्रशासक न्यूयार्क के भूतपूर्व गवनर हरवर्ट एज्च० 
लेहमैन थे जिनकी योग्यता पर फ्रेंकलिन को पूरा विश्वास था, क्योंकि इनके 
साथ वह कई वर्षो तक काम कर चुके थे । श्री लेहमेन ने जिस प्रकार इस 
संस्था का संगठन किया और उसका कार्य चलाया उससे उनकी संगठन- 
शक्ति और अटूट घैय का प्रमाण मिलता था | 
११ नवम्बर को फ्रोंकलिन युद्ध के अपने दूसरे दौरे पर चल दिए । 
काहिरा में उन्हें जनरलिस्सिमों और मेडम चांग से भेंट करनी थी। यह 
जनरलिस्सिमों से उनकी पहली मुलाकात होने वाली थी, जिसमे कि मेडम 
चांग दुभाषिये का काम करने वाली थीं। काहिरा में मिस्टर चचिल फ्रेंकलिन 
से मिले और इनकी वार्ता सफल रही | » 
चूं कि उस समय सोवियत रूस का जापान के साथ युद्ध नहीं हो रहा 
था अतः माशल स्तालिन चीनी सरकार के ग्रधान से मिलने के हक में न थे । 
ओर जब काहिरा की वार्ता पूरी हुई तो मिस्टर चचिल ओर फ्रे कलिन माशेल 
स्तालिन से मिलने तेहरान पहुँचे। यह मेरे पति और माशंल स्तालिन के बीच पहली 
मुलाकात थी | फ्र कलिन इस दृढ़ विश्वास के साथ मिलने गये थे कि अगर 
भ्षंमव हो तो पारस्परिक सद्भावना को बढ़ाया जायगा। जब इस यात्रा से पूर्व 
वह इसके बारे में बातें करते थे तो उन्हे माशल स्तालिन से मिलने के विचार 
ने उलमन में डाल रखा था| यह जानते हुए. कि सोवियत रूस के सरकारी 
प्रतिनिधि हमेशा कितने सशंक रहते हैं वह इस मुल्लाकात को एक चुनौती 
समभते थे। यह जानकर कि माशंल स्तालिन पर स्वयं अपनी सेनाओं के नेतृत्व 
का भार और युद्ध की सामरिक चालो का उत्तरदायित्व हे उनके तेहरान से अधिक 
दूर न आने के विचार को क्र कलिन ने अ्रनमने मन से स्वीकार किया | और 
हालाँकि इस बारे में उन्होंने कुछु न कहा लेकिन में जानती थी कि वह मार्शल 
स्तालिन का विश्वास प्राप्त करने के लिए और यदि संभव हुआ तो दोनों 
सरकारों के बीच सुखद सम्बन्ध स्थापित करने का मरसक प्रयत्न करेंगे। 
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बाद में मेरे पति ने मुम्छे बताया कि उन्होंने महरुूस किया कि जब वे 
पहली बार मिले तो माशल स्तालिन कीं ओर से अविश्वास की भावना बहुत 
दिखाई देती थी और जब मुलाकात के बाद वह लौटे तो कह न सकते थे कि 
इस अविश्वास को किसी हद तक हटाने में वह सफल हुए हैं या नहीं। 
उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने दिये हुए वचनो का अक्षुरशः पालन 
करना चाहते थे | उन्हें आशा थीं कि ग्रेट ब्रिटेन भी अपने वचनों का पालन 
करने में समर्थ होगा, ओर उन्होने कहा कि इस दिशा मे वह ग्रेट ब्रिटेन को 
जितनी मदद दे सकेंगे जरूर देंगे। उनका विश्वास था कि अपने वचनों का 
पालन करके हम उस महान नेता के हृदय में विश्वास जमा सकेंगे जो युद्ध 
में हमारी ओर से भाग लेते हुए भी हम पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता | 
सोवियत रूस को उस सहायता की आवश्यकता थी जो कि हम अपनी महान्‌ 
उत्पादन-शक्ति द्वारा उसे दे सकते थे, जब कि हमें केवल इसी बात से संतोष 
था कि रूस के युद्ध में इतने श्रधिक जर्मन फौजी दस्ते लगे हुए हैं | 

मेरे पति को स्तालिन के साथ प्रथम सम्पर्क से प्रसन्नता प्राप्त हुईं । 
ऐसे नये लोगों से मिलना हमेशा उनके लिए चुनोती था जिन्हे कि अपने 
दृष्टिकोण से उन्हें सहमत करना होता था, और यह मुठभेड़ तो विशेषतः 
महत्त्वपूर्ण थी। घर लोटकर वह स्तालिन का वर्णन बढ़ी सावधानी से करते 
हुए कहते थे कि वह नाटा, भारी आदमी शक्तिशाली है और वह जितना 
बड़ा दिखाई देता हे उससे दरअसल अधिक बड़ा है । 

इन वाताओं के बाद रूपी नेताओं द्वारा दी गईं आवश्यक खर्चीली 
दावतों का वर्यृन फ्रेकलिन हमेशा किया करते थे; खाने श्लोर शराब की 
बहुतायत ने उन्हें विशेषतः प्रभावित किया । 

फ्र कलिन १७ दिसम्बर को एक नई ताज्ञगी, नई शअकांज्ाएंँ लेकर 
वाशिंगटन लौटे और उनका स्वास्थ्य भी पहले से अच्छा दिखाई दे रहा था। 
प्रत्येक यात्रा का उन पर ऐसा ही असर होता था, क्योकि वह हर देखी हुई 
चीज़ में बेहद दिलचस्पी लेते थे। 
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१६४३-४४ की सारी सर्दियों में पति को बीच-बीच में हलका-सा 
बुलार रहने लगा था| हमने सोचा या तो उन्होने रास्ते मैं कहीं बीमारी के 
कीड़े पाल लिये थे या उन्हें शायद हाइड-पार्क की गायों का बुखार लग गया 
था | कुछ भी हो, यह विचार बहुत भयंकर था लेकिन ऐसी स्थिति में मेरा 
खयाल है कि सब्च सम्भावनाओं पर विचार करना ज़रूरी हो जाता है जब कि 
कोई यह नहीं बता पाता हे कि विशेष प्रकार के लक्षण बार-बार क्‍यों दिखाई 
देते हैं| फ्रंकलिन की दशा बढ़ी दयनीय प्रतीत होती थी और अगर यह 
खयाल किया जाय कि कितने वष्षों से वह कार्य के भार से दबे हुए थे तो 
. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आखिर उन्होंने ६ अप्रैल को तय 
किया कि वह जाजंटाउन, दक्तिणी केरोलीना में वर्नार्ड बारुच के होबकों स्थित 
बगीचे में रहेगे। श्री बारुच ने फ्रंकलिन के साथ जाने वाले सब लोगों के 
ठदरने का प्रशन्ध कर रखा था | 

होवकों क्र कलिन के लिए उपयुक्त स्थान था क्योंकि उन्हें देहात और 
देहाती जीवन से प्रेम था | एक दिन मैं और अन्ना हवाई जहाज़ में बेठकर 
दिन का खाना खाने होतकों पहुँचे, हमारे साथ आस्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री 
तथा उनकी पत्नी भी थीं। में इस विचार के साथ लौटी कि फ्रंकलिन का 
होवकों जाकर ठहरना उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ थी | श्री बारुच द्वारा 
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फ्रों कलिन के आराम के लिए किये गए इस प्रबन्ध के कारण मैं उनकी हमेशा 
शआ्भारी रहूँगी। 

६ जून १६४४ का दिन चिरस्मरणीय रहेगा | यह तो हमें बहुत पहले 
से मालूम था कि हमले की तैयारियाँ की जा रही है लेकिन इस दिशा में 
किये गए, सन्न काम पूर्णतया गुप्त रखे गए, थे। ओर जब समय आया फ्रेंकलिन 
ने रेडियो पर डी डे? का सन्देश दिया ओर उस समय हमारा दिल समुद्र के 
तट पर फैले हुए अपने सेनिको के साथ था। धीरे-घीरे खबरें आने लगी । 
'हमारे दुःख ओर कई परिवारों की क्षति के बावजद भी यह जानकर हमे 
बहुत राहत मिली कि हमारी सेनाएं शत्रु के इलाके मे उतर चुकी हैं। और 
यूरोप की मुक्ति का युद्ध वास्तव में आरम्म हो चुका हे 

१६४४ के पतमड़ में एक दूसरा चुनाव होने वाला था । मैं बिना अपने 
पति से पूछे ही यह जानती थी कि जब तक युद्ध चल रहा है। ओर 
अगर उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक है तो यह निश्चित हे कि वह अवश्य चुनाव 
में फिर खड़े होंगे। कई डॉक्टरों को बुलाया गया और अच्छी तरह उनके 
शरीर की जाँच की गई। चूँकि इस ख़ास मौके पर अपना काम किसी 
दूसरे को सौंपना बहुत कठिन था इसलिए यह तय किया गया कि यदि वह 
डॉक्टरों के आदेशों का पालन करना स्वीकार करें तो वह फिर अपना काम 
कर सकते हैं । 

मेश खयाल है कि हम सब जानते थे कि फ्रेंकलिन का स्वास्थ्य काफी * 
खराब है, लेकिन इममे से किसी ने कमी भी इस बारे में कुछ नहीं कहा, 
नंयोंकि हम महसूस करते थे कि अगर वह प्रेसोडेए्ट के पद पर रहना अपना 
करतेव्य समभते हैं तो हमारे लिए सिर्फ उनके इस कर्तव्य-पालन में सहायता 
पहुँचाने के अलावा ओर दूसरा रास्ता नहीं है | 

१५ जुलाई से १७ अग्रस्त तक फ्रेंकलिन ग्रशांत महासागर के दोरे पर 
रहे | यूरोपीय इलाके में वह कई बार हो आए थे और अब वह प्रशांत 
महासागर के इलाके के अफसरों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करके उनकी युद्ध 
की योजनाओं का निरीक्षण करना चाहते थे। फलतः हवाईं मे एक सम्मेलन 
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की आयोजना की गईं | हवाई से वह अलास्का ओर एलूशियन्स पहुँचे । 

१० सितम्बर को हम सब क्यूत्रेक में होने वाले युद्ध-सम्मेलन में भाग 
लेने पहुँचे । श्रीमती चचिल अपने पति के साथ वहाँ पहुँचने वाली थीं 
और मेरे पति ने भी मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा | 

श्य तारीख को फ्रोकलिन मिस्टर चर्चिल और उनकी पत्नी के साथ 
हाइड-पार्क लौट आए। हाइडपाक में उन्हें आराम करने को बहुत कम 
समय मिला, क्योकि १६४४ के चुनाव का तैयारियाँ शुरू होने वाली थी | 

चुनाव की तैयारियों का उद्घाटन फ्रे कलिन ने वार्शिंगटन में टीमस्ट्से 
यूनियन के भोज में प्रथम भाषण देकर किया। 

इस भोज के उपरान्त चुनाव-कार्य आरम्म हो गया, लेकिन में कई ऐसे 
कार्मों मे व्यस्त थी जो कि चुनाव से भिलकुल सम्बन्धित न थे | हाइट-हाउस 
में ४ और ४ अक्टूबर को ग्रामीण शिक्षा-सम्बन्धी एक सम्मेलन हुआ । 

अपने जन्म-दिवस के कुछु समय वाद हो मैं हमेशा की तरह रेडक्रास 
को अपना रक्त-दान करने गई। रेडक्रास हे कार्यालय में काम करने वाली 
युब्ती को मुझे देखकर बहुत श्रकुश्ञाइट हुईं, क्योंकि मैं साठ वर्ष की हों चुकी 
थी ओर इस उम्र से ऊपर के व्यक्ति का रक्त स्त्रीकार नहीं किया जाता। मुझे 
कुछ ज्ञोभ हुआ, क्योकि में यह समझने में असमर्थ थी कि कुछ हफ़्तों में ही 
मेरा रक्त केसे बदल गया है; लेकिन में जानती थी कि आखिर कही-न-कहीं 
'तो सीमा होनी ही चाहिए, अतः मुझे मान हुआ कि ११ अवतूबर १६४४ 
को मेंने सचमुच चृद्धावस्था मे पदापण किया | 

डॉक्टर मेकुइण्टायर को चुनाव-कार्य की बाबत चिन्ता थी, लेकिन मैं 
उन्हें पतभड़ के आरम्म में ही बता चुकी थी कि मेरे पति जनता से अपने 
सम्पक से शक्ति आप्त करते हैं। जिम्न दिन हम लोग न्यूया्क नगर पहुँचे 
मैंने महसूस किया कि मेरा सोचना ठोक था क्योकि मैने अपने पति का 
स्वास्थ्य चुनाव कार्य आरम्म होने से अन्न ज्यादा अच्छा पाया | 

उस रात, २१ अक्तूबर को परराष्ट्रनीति एसोसियेशन में मेरे पति ने 
भाषण दिया | बाद में मैंने लोगों को कहते सुना कि उस रात वह बहुत 
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अस्वस्थ दिखाई दे रहे थे लेकिन इसमे मुझे ताज्जुब नहीं हुआ क्‍योंकि मैं 
जानती थी कि वह बहुत थके हुए थे। चुनाव के लिए हम लोग हाउस- 
पार्क गये ओर जब चुनाव के नतीजे से यह मालूम होने लगा कि उनकी 
जीत निश्चित हे तो हमेशा की तरह बरामदे मे जाकर उन्होंने उन लोगों का 
सवागत किया जो कि उन्हे बधाई देने आए थे | 

थेक्स-गिविग-दिवत पर फ्रॉंकलिन वार्म शस्प्रिग्स पहुँचे और करीब तीन 
हफ्ते तक वहीं रहे। जब कभी उनका वहाँ जाना सम्भव हुआ मुझे खुशी 
होती थी क्योंकि उन्हें रोगियों से, विशेषतः युवक रोगियों से मिलकर बहुत 
सन्तोष प्रात्त होता था । मेरा खयाल है कि उनके विचार में जो-कुछ वह 
अपने-जैसे पीड़ित व्यक्तियों के लिए कर पाए थे, वार्म स्प्िग्स उसी का 
प्रतीक था | ह 

इस वष फिर क्रिसमस का त्यौहार हमने हाइड-पार्क मैं मनाया। थोड़े 
दिनों बाद ही फ्रोकलिन याल्‍्टा की तैयारियों करने लगे। मुझे याद है कि 
इस काम में वह इतने व्यस्त थे कि क्रिसमस के उपहारो को उन्होंने जनवरी 
के महीने में जाकर खोला । वह अपने उपहारों को खोलने न देते थे और 
जब एक रात को, खाने के बाद उन्होंने धीरे-धीरे अपने उपहार खोले तो 
उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए । 

जनवरी के आरम्भ में यह अच्छी तरह जानते हुए कि यह उनका अन्तिम 
प्रतिष्ठान-दिवस था और इस कारण मी कि शायद उन्हें यह आमास हो' 
चुका था कि अब वह ज्यादा दिनों तक हम लोगों के बीच न रह पायंगे,, 
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका प्रत्येक पोत्र तथा पौन्री २० 
तारीख के करीब कुछ दिनो के लिए ह्वाइट-हाउस में आकर रहे । में तीन से' 
लेकर सोलह वर्ष की उम्र वाले तेरह पौच्न-पौत्रियों के साथ आने के विचार 
से कुछ अ्नमनी थी, क्योंकि मुझे चेचक या खसरे का मय था | लेकिन उन्हें: 
बुलाने के लिए मेरे पति का इतना आग्रह था कि मुझे राजी होना पड़ा | 

प्रतिष्ठान-दिवस के बाद यह प्रत्यज्ञ दिखाई देने लगा कि फ्रॉकलिन का 
स्वास्थ्य अच्छा नहीं हे | लेकिन फिर भी वह' याल्टा जाने के लिए श्रामादा 
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थे और जब वह किसी काम करने का फेसला कर लेते थे तो फिर मुश्किल से 
ही उस विचार को छोड़ते थे। इन यात्राओं से उन्‍हें अ्रसन्नता होती थी, 
विशेषतः तब जब कि सारे रास्ते सामरिक जलयान द्वारा जाने का श्रवसर हो । 

फ्रें कलिन को इस बात की बहुत आशा थी कि इस मुलाकात में वह मार्शल 
स्तालिन और अपने बीच के व्यक्तिगत सम्बन्ध को मज़बूत बना सकेंगे । वह 
बार-बार कहा करते थे कि शान्ति-काल में जब कि युद्ध-काल से अधिक कठिन 
समस्याओं का सामना करना होंगा तब इस पारस्परिक मेंत्री का बहुत महत्व 
होंगा। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि कुछ अरबों से मिलकर फिलस्तीन 
समस्या को शान्तिपूर्वक सुलमाने का उनका इरादा है | 

मेरा खयाल था कि इस यात्रा से क्र कलिन को श्रवश्य लाभ पहुँचना 
चाहिए चूंकि उन्हे निश्चित ही अच्छे परिणामों की आशा थी, विशेषतः 
मार्शल स्तालिन से अच्छे सम्बन्ध कायम दूरने के बारे में | लेकिन रास्ते में 
जनरल वाय्सन की तब्रियत बहुत खराब हों गईं, जो कि ट्रस यात्रा पर जाने 
फे बहुत ही इच्छुक थे और में जानती थी कि इस बात ने मेरे पति को बहुत 
ही चिन्तित बनाया होंगा। भूमध्य सागर पार करने से पूर्व ही जनरल वाटसन 
का देहान्त हो गया। इस यात्रा में हेरी हॉपकिन्स की तबियत भी बहुत 
खराब हो गई और वह रास्ते में माराकेच में विश्राम के लिए उतर गए | 
.. ऐसा प्रतीत होता था कि उस जलवान पर काले बादल छापे हैं ओर में 
सचमुच बहुत ही चिन्तित हो गईं | लेकिन जब्र फ्रंकलिन जद्दाज़ से उतरे तो 
दुःखी होते हुए भी स्वस्थ थे ओर उन्होंने अपने चित्त को इतना प्रसन्न बना 
रखा था कि घर लौटकर वह मनोरंजक किस्से सुना सकें क्योकि, किस्से सुनाने 
उन्हें हमेशा से पसन्द थे | 

याल्‍्ट के समभोते में संयुक्त राष्ट्र अमरीका द्वारा अपने हितों का 
आत्म-समरपण? किये जाने के बारे में बहुत-कुछ कहा जा चुका है। एड- 
वर्ड स्टेटिनियस की नई पुस्तक में इन अमियोगों का अधिकृत रूप से उत्तर 
ठिया गया है और मुझे आशा हे कि हरेक ऐसा व्यक्ति इस पुस्तक को 
पढ़ेगा जिसने कि एक चछ्ुण के लिए भी यह सोचा हो कि फ्रेंकलिन के 
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विचारों मे सर्वदा सबसे प्रथम स्थान संयुक्त राष्ट्र अमरीका के हित के बारे 
मै नहीं रहता है| उनका यह विश्वास था कि हमारा हित अन्य देशों के 
हितो से इस तरह सम्रन्धित है कि उसे प्रथक॒करके नहीं देखा जा सकता, श्रत; 
उनका विश्वास था कि हमारे लिए अन्य देशो की मेत्री आवश्यक है। लेकिन 
वह सौदा तय करने मै चतुर थे ओर पोकर के अच्छे खिलाड़ी थे और उन्हे 
मध्यस्थ बनने की कला प्रिय थी | मेरा विश्वास हे कि याल्टा-सम्मेलन में भी 
उन्हे इस बात से प्रोत्साइन मिला कि उन्हे अपने चातु्य का अन्य व्यक्तियों 
की बुद्धि से मुकाबला करना था, चाहे कई मौकों पर वह कितने ही थके हुए 
क्यो न होते थे । 

फ्र कलिन द्वारा सोचे हुए समस्या के अंतिम हल के निमित्त याह्टा- 
सम्मेलन एक कदम था। वह जानते थे कि यह आखिरी कदम नहीं है | 
उन्हे मालूम था कि अभी कई ओर वार्ताएं और मुलाकातें करनी होगी । 
वह शांति-युग की कामना किया करते थे लेकिन वह अच्छी तरह जानते 
थे कि शांति को एक दिन मे प्राप्त नहीं किया जा सकता कि दिन-प्रति-दिन, 
वर्ष-प्रति-ब्षे शांति के निमित्त हमे सतत प्रयत्न करते रहना होगा । 

यद्यपि याल्टा से लोटते समय फ्रेकलिन का विश्वास था कि वह स्ता- 
लिन के साथ सहयोग करने मे समर्थ होगे, लेकिन घर लोटने के कुछु समय 
बाद ही वह महसूत करने लगे कि मार्शल स्तालिन अपने वचनों का पालन 
नही कर रहे है | यह एक ऐसी चीज थी जिसे वह भुला नहीं सकते थे और 
मी मेरा खयाल हे कि उन्होने स्तालिन को इस बारे में कई सख्त चिट्वियाँ 
भेजी | मेरा खयाल है कि वह श्रब भी यही सोचते थे कि स्तालिन द्वारा 
उनके अपने वचनों का पालन कराया जाना सम्भव हे, क्योंकि स्तालिन, 
चर्चिल और उन्होंने एक-साथ मिलकर युद्ध लड़ा है और एक-दूसरे के प्रति 
हरेक के हृठय में इतना आदर है कि अब भी मिलकर एक-साथ काम किया 
जा सकता है । 

पहली मार्च को फ्रे कलिन ने कांग्रेस के सम्मुख भाषण दिया ओर जन्र 
उन्होंने यह भाषण बेठकर ही देना स्वीकार कर लिया तो में जान गईं कि 
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उन्होंने अपनी शारीरिक दुबंलता को किसी हद तक स्वीकार कर लिया हे | 
मैंने देखा कि अन्न वह लोगों से मिलना कम पसन्द करते थे और अ्रत्र उन्हें 
दिन के वक्त भी आराम की जरूरत होती थी। वह छुट्टी चाहते थे और 
जब उन्होने वार्म थ्पिग्स जाना तय किया तो मुझे खुशी हुईं, क्योंकि, जेसा कि 
मैं बता चुकी हूँ, उन्हे वार्म स्पिंग जाने से हमेशा स्वास्थ्य और शक्ति-लाभ 
होता था | 

पहली अपेल को; ईस्टर के इतवार के दिन मैं हमेशा की तरह टॉमी 
के साथ सूर्योदय की पूजा में भाग लेने गई और बाद के दिनों में अपने दैनिक 
कार्यक्रम मे हमेशा की तरह लगी रही; वार्म थ्िंग्स से मुझे नित्य टेलीफोन 
द्वारा खबर मिलती रहती थी। हमेशा खबर अच्छी ही मिलती थी, लेकिन 
१२ अप्रेल की दोपहर को लॉरा डेलानों ने टेलीफोन करके मुझे बताया कि 
फ्रेकलिन जब कि अपना चित्र खिंचवा रहे थे, कुरसी पर बैठे-बेंठे बेहोश 
हो गए और उन्हें उठाकर बिस्तरे पर ले जाना पड़ा | मैंने डॉक्टर मैकिन- 
टायर से बात की, लेकिन वह घबड़ाये नहीं और उस शाम को हमने वार्म 
सिप्रस्स जाना तय किया। डॉक्टर मेकिनटायर ने तलाह दी कि मुझे 
अपने दिन के काम पूरे करने चाहिए नहीं तो उन कार्मों को छोड़कर मेरे 
अचानक वाम स्थ्रिग्स चले जाने से बड़ी खलबली मचेगी । 

जब कि में वाशिंगटन की सलग्रेव-क्लब के एक उत्सव में भाग ले रही 
थी मुझे अचानक टेलीफोन पर बुलाया गया। स्टीव अली ने घबराये हुए, 
स्वर में मुझे फोरन घर आने के लिए, कहा । मैंने उससे उसकी घबराहट का 
कारण तक न पूछा । में दिल में जानती थी कि कोई भयंकर बात घटी है। 
लेकिन तो भी उस उत्सव को पूरा करना था अतः मैं दुःख प्रगठट करके कि 
ज्यादा देर न रुक सकूं गी, घर चली आई। में मोटर में आ बेठी और 
ह्वाइट-हाउस तक मुद्ठी भींचे बेठी रही । मेरा दिल जानता था कि क्या हो 
चुका है। स्टीव अश्र्॒लीं ओर डॉक्टर मेकिटायर ने मुझे; खबर सुनाई | उन्हें 
वार्म स्थिंग्स से डॉक्टर बुएन द्वारा खबर मिली कि पहले फ्रे कलिन को लोहू- 
खाव हुआ और बाद में उनका देहान्त हो गया। मैंने उसी शाम को डॉक्टर 
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मैकिन्टायर और स्टीव के साथ वार्म स्प्रिग्स जाने का प्रबन्ध किया । 

जब उप-प्रेसीडेण्ट मुझसे मिलने आये तो इससे अधिक में कुछ न कह 
सकी कि मुझे उनके लिए. कितना दुःख हे, कि हमसे जिस तरह भी बन 
पड़ेगा हम उनकी मदद करेंगे और कि मुझे इस बात का भी दुःख है कि 
देश की जनता ने अपने नेता और मित्र को उस समय खोया जब कि युद्ध 
पूरी तरह जीता न गया था। 

इसके बाद मैंने अपने लड़को को तार भेजा : “तुम्हारे पिता का देहान्त 
हो गया । उन्हे आशा थी कि तुम अपने काम में लगे रहोंगे और उसे पूरा 
करके ही छोड़ोगे ।?? 

हम सारी रात हवाई जहाज्ञ में चलते रहे ओर वार्म स्पिग्स में हमारा 
दूसरा दिन अति हृदय-विदारक दिवस था। यह एक भीषण प्रहार होते हुए 
न जाने क्‍यों इसे निजी दुःख समझने का अवसर न था । यह व्यक्ति जो मृत 
पड़ा था और जो कि मेरा पति था, असंख्य लोगों के लिए शक्ति और दृढता 
का प्रतीक था अतः झ्ाज इन सब लोगों के दुःख का दिन था | 

श्रन्त में रेल के स्टेशन की ओर जल्ूस धीरे-धीरे चलने लगा ओर हम 
गाड़ी में बेठकर वाशिंगटन की ओर रवाना हुए। गाड़ी के पिछले माग मे, 
जहाँ अक्सर फ्रेंकलिन बेठा करते थे, अब वहाँ उनके शव के चारों ओर खड़े 
सेनिक पहरा दे रहे थे। मैं सारी रात एक पटरी पर लेटी हुई बाहर के उस 
दृश्य को देख रही थी जो कि फ्रेकलिन को प्रिय था। मैने उन लोगों को 
भी देखा जो कि रास्ते के स्टेशनों पर रात-भर मेरे पति को अन्तिम भ्रद्धाउजलि 
अपित करने आये थे | 

फ्रे कलिन की अ्न्‍न्त्येष्टि क्रिया का उसी प्रकार प्रबन्ध किया गया जिस 
प्रकार कि वह चाहते थे | एक बार हमने एक प्रमुख व्यक्ति के शव को छुला 
लें जाते देखा जो कि हमे पसन्‍्द न था ओर हम यह तय कर चुके थे कि 
हम ऐसा कमी न होने ठेंगे। मैंने कहा कि शव को पूर्वी कमरे में रखकर एक 
बार खोला जाय ताकि मैं एकान्त में कुछ फूल चढ़ा सकूँ । फ्रोंकलिन यह 
चाहते थे कि लोग उनको उसी तरह याद करें जेसे कि जीवित अवस्था में 
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स्मरण करते थे अ्रतः उनके मित्र मृत आत्मा के लिए प्रार्थना करने पूर्वी 
कमरे में इक हुए | 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि केवल मेरे तीनों पुत्रों के अतिरिक्त सारा 
संसार पूर्वी कमरे मै इकछा हैं। एलियोंट सोमाग्यवश समय पर पहुँच पाया 
क्योकि उसे उस हवाई जहाज़ में जाने का हुक्म मिला था जो कि श्री बारुच 
आर अन्य व्यक्तियों को लन्दन से वापस लाया था। जिमी न्यूयार्क देर से 
पहुँचा जब कि हाइड-पाक मे अन्त्येष्टि-क्रिया समाप्त हो चुकी थी, अतः उसने 
हमारे वाशिगटन जाते समय रेल में हमारा साथ विया | फ्रेकलिन जूनियर 
ओर जॉनी उस समय प्रशान्त महासागर के क्षेत्र में थे । 
वाशिंगटन मे क्रिया-कर्म पूरा करके हम दाइड-पार्क लौटे | रास्ते मे कोई 
भी न सो पाया, अतः हम उन लोगों को देखते रहे जो सारे रास्ते हमारे 
सम्मान और समवेदना मे खड़े थे। मुझे उन लोगो का आना बड़ा दृदय- 
स्पर्शी प्रतीत हुआ जो कि अ्रलस सुबह अपने घर छोड़कर हाइड-पाक में 
समवेदना ग्रगट करने आये थे । 
मुझे पूरा विश्वास है कि फ्रोंकलिन ने जीवन की तरद मृत्यु को भी 
स्वीकार कर रखा था| उनमें घार्मिक भावना की प्रबलता थी ओर उनका धर्म 
«क अत्यन्त व्यक्तिगत धर्म था। मेरा खयाल है कि वस्त॒ुतः वे ऐसा अलु- 
भव करते थे कि ईश्वर से पथ-प्रदर्शक की प्रार्थना कर उसे पाया जा सकता 
है। इसी कारण उन्हें बाइबिल का २३वाँ लोत तथा प्रथम कॉरेन्थियन्स का 
१३वां अध्याय प्रिय था। वह अपने घर्म ओर धार्मिक विश्वा्ों का कभी 
उल्लेख नहीं करते थे और ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें अपने विश्वास के 
लिए कभी किसी बोद्धिक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा । 
गरों-कुछ उनके सामने आता था उसे हमेशा वह खुले दिमाग से देखने 
ओर समभने के लिए तत्पर रहते थे लेकिन उनके अपने विश्वास एक बालक 
के विश्वास को भाँति थे जिन्हें सामान्य प्रभावों द्वारा पढ़ता प्राप्त हुई थी । 
उनका यह मूल विश्वास था कि धर्म एक बहुत बड़ा सहारा हे और शक्ति 
तथा पथ-प्रदर्शन का खोत है, अतः मेरा विश्वास हैं कि मरते समय उसी 
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शान्ति और थे से उन्होंने अपना अन्त देखा था जिस प्रकार कि वह जीवन 
की अन्य घटनाओं को देखा करते थे । 

अतीत की ओर देखते हुए. मुझे खयाल होता हे कि फ्रेकलिन के 
माता-पिता ने अनजाने ही उन्हें अच्छी शिक्षा गी थी और अपने माता- 
पिता के सम्पक तथा विदेश-म्रमण ओर देश-विदेश के रीति-रिवाज्ञों के ज्ञान 
ने उनकों उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए तैयार कर दिया था 
जिनका कि उन्हें अपने सावजनिक जीवन में सामना करना पड़ा था| उनके 
माता-पिता यह कभी न चाहते थे कि वह राजनीति में भाग लें, लेकिन उनकी 
दी हुईं शिक्षा ने फ्रेंकलिन को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक 
सुयोग्य बना दिया था | 

तथाकथित "न्यू डील” अपनी आ्िक व्यवस्था को कायम रखने के: 
प्रयत्त के अतिरिक्त और कुछ नू था। आज रुंसार को देखकर में कई बार 
सोचती हूँ कि_अ्रगर अन्य देशों में भी न्यू डील?-जेसा कोई प्रयोग हुआ 
होता तो शायद द्वितीय महायुद्ध में वे देश अधिक आत्म-विश्वात और 
सुरक्षा की भावना के साथ खड़े हो सकते थे | इन दो ग्रुणों के पुनर्निर्माण 
के कारण ही युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में संयुक्त राष्ट्र अमरीका में इतना अधिक 
उत्पादन सम्भव हो सका और हम अपने इतिहास के सबसे भयंकर युद्ध में 
भाग लेकर उसे जीत सके । अतः जिन दो संकटो का मेरे पति को सामना 
करना पड़ा उनका वास्तव में एक-दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध था| यदि वह पहले 
संकठ का सफलतापूर्वक सामना न कर पाते दो दूसरे संकट का सामना करने 
में भी वह असफल रहते, क्योकि यदि जनता किसी नेता का साथ नहीं देती 
तो बह नेता कुछ नहीं कर सकता । 

यह बात तब और स्पष्ट हुईं जब्र कि फ्रेंकुलिन की मृत्यु के बाद मेरे पास 
सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए श्रसंख्य पत्र आये | वें सब पत्र आज 
फ्रेंकलिव डी० रूज़वेल्ट-लाइब्र री मे सुरक्षित रखे हुए हैं । उन पत्रों में बड़े 
ही हृत्य-स्पशी शब्दों मे लोगों ने अपनी सम्पूर्ण कथा कह सुनाई है। 
उन्होंने बताया है कि किस प्रकार मेरे पति की बनाई हुईं योजनाओं ओर 
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नीतियों के कारण उन लोगों के जीवन में सुधार हुआ | कई अवसरों पर तो 
फ्रंकलिन ने उन्हें सम्पूर्शतया नष्ट हो जाने से ही बचाया था | 

फ्रंकलिन की तरह वाशिंगटन में रहकर निजी दोस्ती कायम रखना सबके 
लिए असम्भव है| एक ऊँचे सार्वजनिक पद पर रहकर कोई भी व्यक्ति साधारण 
, श्रथों मैं न पति, न पिता और न मित्र रह सकता है; लेकिन मैं इस नतीजे 
पर पहुँची हूँ कि लोग फ्रोंकलिन को इसलिए याद करेगे कि उनमें 
ऐतिहासिक आवश्यकताओं को समभने का महान ज्ञान था और इन 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें अपने कर्तव्यों का भी भान था | 

जब में उन लोगों के बारे में सोचती हूँ कि जिन्होंने फ्रें कलिन की मदद 
की तो उन बहुत-से लोगों का चित्र मेरे सामने आ जाता है, जो कि उन 
लोगो से भिन्न थे, जिन्होंने उन्हें बोद्धिक सहायता दी और जो कि कई तरीकों 
से उनके प्रति अपने प्रेम ओर श्रद्धा को दरसक्ते थे । उनके दैनिक जीवन में 
घनिष्ठतम थे उनके सेक्रेटरी--लुईं होवे, जनरल वाटसन, ब््कन अलीं, मार्विन 
मैकिनटायर, बिल हेसट, मार्गेरेट लेहलैएड और प्रेस टेली। डॉक्टर मैकिनटायर 
उनसे नित्य मिलते थे और उनके विश्वसनीय मित्र थे | 

कई लोगों ने उनके भाषण-सम्बन्धी कार्यों मे अत्यन्त उल्लेखनीय सहा- 
यता दी थी। सेम रोसनमैन उनकी मृत्यु तक उनके साथ रहा था, जिसने न 
-सिफ भाषण-सम्बन्धी कार्यों में ही बल्कि विशेष कार्यों में भी उनकी मदद 
की थी और बाव शेरुड के साथ जो उनका सम्पर्क मित्रता में परिणत हो 
गया था। उनके कानूनी कार्य-सम्बन्धी भूतपूर्व साथी वेसिल भो-कोनर 
उन कई बातों में उनका साथ देते थे जो कि उन्हें बहुत पसन्द थीं। उनके 
मन्त्रि-मण्डल के कई सदस्य तो केवल उनके काम मे ही साथ नहीं देते थे, 
बल्कि वे उनके सचमुच ही गहरे मित्र बन चुके थे। 

सारांश यह है कि उन वर्षों में व्यतीत हुआ मेरा जीवन अवैयक्तिक 
था। ऐसा प्रतीत होता था कि मैंने अपने से बाहर किसी और व्यक्ति का 
निर्माण कर रखा है जो कि प्रेसीडेश्ट की पत्नी है। और जो मैं स्वयं थी 
वह अपने दिल की गहराइयों में कहीं खो चुकी थी। हाइट-हाउस छोड़ने 
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तक मेंने इस भावना के साथ काम करके जीवन व्यतीत किया । 

लिन लोगों के साथ कोई रहा हो और जिन्होंने उसकी अच्छी सेवा 
की हो, ऐसे व्यक्तियों से बिना हृदय व्यथित हुए विदा लेना आसान नहीं है, 
लेकिन यह भी पूरा हो गया। अब मैं एक बार फिर आत्म-निर्भर बन गई। 
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